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भामका 


संसार का अविष्य आज अनिश्चित है । परिस्थितिय्रा; बड़ा तज्ञा स 
बदल रही हैं। कोई नहीं कह सकता कि लिकट-भेविष्य'में कया होने 
वाला है | मानव जाति का संघप आज अपनी चरस सीमा तक पहुँच 
गया है । एक बार तो यह भय प्रतीत होने लगता है कि वतसान युग की 
संपूर्ण सभ्यता कही इस महायुद्ध में नष्ट-अ्रष्ट न हो जाय । 

पिछले महाथुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की नीव डाली गई थी। उस महा- 
युद्ध से, पुराण-बर्णित समुद्र मन्थन के परिणाम के समान, विप की एक 
बड़ी सात्रा के साथ-साथ इतना ही अमृत निकला था । संसार के विचा- 
र्कों की इस बात की आशा बध गई थी कि शायद अब उत्कट रप्ट्रीयता 
की भावना का स्थान अन्तर्जातीयता लेले, शायद मानव जाति में मानव- 
प्रेम और अन्तर्जातीयता का भाव पनप उठे । परन्तु वैसा नहीं हुआ । 
महायुद्ध के वाद पहले छुछ वर्ष तो युद्ध का प्रभाव सिटाने मे लग गए | 
उसके बाद संसार के सभी राष्ट्र अपनी सम्पत्ति ओर शक्ति बढ़ाने में 
तत्पर हो गए। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की भावना दिन दूनी और रात चौगुनी 
बढने लगी । इस राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा ने तानाशाही को जन्म दिया और 
आज, पिछले महायुद्ध को समाप्ति के सिफ २७छवषे बाद ही, ससार के 
दो प्रमुख प्रजातंत्रों ओर संसार की विकटतम तानाशाही में पुनः महायुद्ध 
जारी है ) 

इस पुस्तक में हमने उन सब परिस्थितियों पर प्रकाश डालने का 
भरसक प्रयज्ञ किया है, जिन्होंने वर्तमान महायुद्ध को जन्म ब्या। 
पिछले महायुद्ध से लेकर आज तक संसार में जो बड़ी-बडी घटनाएँ ओर 
महान आन्दोलन हुए, उन सबका टिग्द्शन इस पुस्तक के प्रथम भाग से 
किया गया है। इस तरह इस पुस्तक के प्रथम भाग को हम “अन्तराष्ट्रीय 
प्रगतियों और ग्रवृत्तियो”” का साग कह सकते है । 

देसर साग मे सारतवप्त के बतेमान शासनविधान ओर नाग्ररिक 
तन्‍्त्र पर ऐतिहासिक दृष्टिकोश से प्रकाश डाला गया है| भाग्तवपं जिस 


[क] 


प्रफार क्रमश स्वराज्य के पथ पर अग्रसर हो रहा हे; उसका चेन इस 
भाग में है। साग्तीय शासन विधान पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रकाश 
डालना इसलिए आवश्यक समझा गया, क्योंकि वर्तमान भारतीय शासन- 
विधान का एक भाग, सघ-शासन, तो अब सरकारी तौर पर ही स्थगित 
कर दिया गया है। उस के स्थान पर संघ-शासन का अब कौन-सा स्वरूप 
मिश्वचित होगा, यह नहीं कहा जा सकता । शासन विधान का दूसरा भाग 
प्रान्तीय शासन, मी आज सातवष के सात ग्न्तो में स्थगित हो चुका 
है | सम्भव है कि यह प्रान्तीय शासन-विधान पुनः कार्यरूप में आने 
लगे । परन्तु बतमान महायुद्ध के बाद भी प्रांतीय शासन विधान का 
यही रूप रहेगा यह कहना कठिन है | 

पुस्तक के तीसरे भाग से वैज्ञानिक प्रगति पर प्रकाश डाला गया 
है | सृष्टि रचना के प्रारम्भ से लेकर मानव जाति के विकास और उसके 
द्वारा किए गए आविष्कारों का, अत्यन्त सक्षिप्त, परन्तु सनोरंज़्क वर्णन 
इस भाग मे है । वैज्ञानिक प्रगति की इस सम्पूर कहानी को एक सिल- 
सिल्ले में बाधने का प्रयत्न किया गया है | 

मुझे विश्वास है कि हिन्दी मे इस पुस्तक का यथोचित आदर होगा। 


आशानिकेनत, लाहोर । 


१२ दिसम्बर १६३६ चन्द्रभुप्त विद्यालकार 


बनन नमकीन तमन्ना, 


नवीन संस्करण के विषय में 
दो शुब्द्‌ 


इस नवीन सस्करण से वतंमान युद्ध की आज तक की घटनाओं का 

उल्लेख कर दिया गया है | विद्यार्थियों की सुगमता के लिए प्रश्न भी प्रत्येक 

विपय पर डिये गय है । विशेष स्थल को प्रथक_ टाईप मे दिया गया है ! 

आशा है कि यह सस्करण विद्यार्थियो के लिये बडा उपयोगी सिद्ध होगा। 
“प्रकाशक 


[स्] 


प्रथम अध्याय 
| 2० देर | के. [ 0७ 
. पिछले महायुद्ध की समािं पर 

पिछले चार बरसों से संसार में एंक 'भर्यकंरतम महांयुद्ध जारी है! 
संसार के प्रायः सभी देशों के सविष्य पर ईस विश्व-युद्धें का सीधा प्रभाव 
पड़ेगा । टकीं; स्विटजरलेरेंड, अफ़ंग्रानिस्तान आदि बहुत थोड़े से देश 
ऐसे हैं, जो अभीःअभी तक' युद्ध में तटस्थ हैं। अंकेला इंग्लए्ड इस युद्ध 
पर १६ करोड़ रुपया प्रतिदिन व्यय कर रहा है। असैरिका कां युद्ध 
सम्बन्धी वार्षिक व्यय ७ खरब डालर तकजा पहुंचा है । जिन दिलों 
मारकाठ" उम्रता धारण करती है,' हताहतों' की प्रतिदिन की 'खंख्या 
लाखों तक जा पहुंचती है । लाखों वर्गमील ज्षेत्रों मे यह भयंकर भार-कार्ट ' 
कोर विध्चंस हो रहो है। प्रतिदिन एक दूसरे के ह ज़ारों' जहाज़ डुबोए 
जाते है और एक दूसरे पर हज़ारों टन बसों की वर्षा की जाती है। 

इस वर्तमान महायुद्ध से करीब २९ बरस पहले एक ओर महायुद्ध 
समाप्त हुआ था। उस महायुद्ध से मानंवजाति को जो भारी धक्का लगा था, 
उसे संसार केवल' एक चोथाई सदी मे'हीं भूल गया ! ऐसा क्यों हुआ, 
इस पर हम आगे चत्न 'कर विचार करेगे । कतिपय विचांरकों की राय 
है कि वर्तमान महायुद्ध की नींव पिछले महायुद्ध में ही पड़ी थी । इस 
अध्याय में हमे पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर उत्पन्न हुई परिस्थितियों 
के सम्बन्ध मे विचार करना है । 

जो विश्वव्यापी महायुद्ध, सन्‌ १६१४ मे प्रारम्भ होकर सन्‌ १६१८ 
के अन्त में समाप्त हुआ था, उसके सम्बन्ध मे आज यह कह्दना भी कठिन्न 
है कि उस महायुद्ध का उहं श्य क्या था। संसार की विभिन्न'जातियो के 
८० लाख से ऊपर स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट मनुष्य उस महायुद्ध की सेंट हुए । 
लगभग १॥ करोड़ युवक इस महायुद्ध मे ज़ख्मी हुए, जिनमे से एक बहुत 

प्रश्न १--गत महायुद्ध के उद्दे श्य और परिणाम पर विचार करते हुए उसका 
वर्तेमान महायुद्ध के साथ संवध बताओ 


५: 5० :/ 


बडी संख्या जीवन भर के लिए पंगु बन गई | महायुद्ध के वाद, शुद्ध के 
परिणामस्वरूप, इन्फ्लूएनजा ( उस युग का युद्धज्वर ) नाम की जिस 
संक्रामक बीमारी का आंवर्भाव हुआ, लगभग दो करोड़ महुष्य उसकी 
भेंट हो गए । उक्त महायुद्ध पर जो व्यय हुआ था, उसकी संख्या सोलह 
अंको तेक जा पहुचतां ह। उतने रुपयो स अमेरिका इग्लेड, जमेनी, 
फ्रान्स, इटली, कैनाडा और आस्ट्रेलिया मे रइने वाले प्रत्येक परिवार 
के लिए प्रथक्‌-प्रथक्‌ नई कोठिया बन सकती हे। 

इस सब का, इतने भयकर जन-घन-सहार का उद्ं श्य क्या था, यह्‌ 
कहना आज्ञ बहुव काठन ह । उस महायुद्ध को बीते अभा २१ बरस ही 
हुए है । उस महायुद्ध क समय सानवब-जाति क शक्तिशाणी राष्ट्रो का 
बागड।र जिन व्याक्तया क हाथ में थी, उनमे स बहुत से लोग आज 
भी जीवित है। उत्त महापुरुषा से आज, जब प्श्न कया जाता हैँ कि 
पिछले महायुद्ध का उद्देश्य क्या था, तो वे इस प्रश्न का वे कोई सीधा 
ओर समझ आने वाला उत्तर नहीं दे सकते । वे कहते हैं कि उन्हें युद्ध 
करने के लिए बाधित किया गया । भहायुद्ध क कारणो से अपना कम 
से कम उत्तरदायित्व सिद्ध करने का गलत या सही प्रयत्न ये पुराने राज- 
नीतिज्ञ करते हैं। ऐसा अतीत होता है, जैसे उतना भयंकर जनसंहार 
करने को इच्छा तो किसी की भी न थी, परन्तु परिस्थितियों ने जन्हे वह्‌ 
लड़ाई लड़ने को बाधित कर दिया । और यह भो कि उनका वस चलता 
तो वे उस महायुद्ध को और भी भयंकर बनाने का प्रयत्न करते, ओर भी 
अधिक जन तथा धन का संहार करते । 

सक्षेप में वात इतनी ही थी कि जमनी विश्व में अपना पभुत्व बढ़ाना चाहता 
था और मत्रराप्ट्र उसकी इस दुष्कल्पना की सजा उसे देना चाहते थे। कुछ 
समय के लिए मिन्रराष्ट्रों को अपने उक्त उद्देश्य में सफलता भी मिली |. 
लमेनी द्वार गय्या । मित्रराष्ट्ो द्वारा अस्तावित सभी दण्ड जर्मनी ने सिर 
झुका कर स्वीकार कर लिए, जसे यह्‌ सत्र, एक रोष्ट्र का यह दमन, 


साथक था। अभी २३ बरस ही तो बीते है ओर जमनी आज फिर से 


संसार की एक महान शक्ति बन कर इंग्लैर्ड, अंग्रेज़ी साम्राज्य और 
' की सम्मिलित शक्ति के साथ लोहा लेने उठ खड़ा इआ है | 


आर, 


मतलब यही हुआ कि पिछले महायुद्ध से कोई उद्दे श्य पूरा नहीं हुआ । न तो - 
नर्मनी का ओर ते मिन्नराष्ट्रों का ही । जर्मनी अपन। साम्राज्य नहीं बढ़ा 
सका और मिन्नराष्ट्र जर्मनी को सदा के लिये निश्चल नहीं बंना सके | 
मानव-जाति ने बीसवी सदी के प्रारम्भ से एक महाभयंकर परीक्षण किया 
था। उस परीक्षण से लाभ छुछ भी नहीं हुआ और कोन कह सकता है 
कि वर्तमान महायुद्ध मे भाग लेने वाले एक भी देश को किसी तरह का 
लाभ पहुंचने की सम्भावना है । फिर भी सानव समाज, जेसे अपने पिछले 
परीक्षण की भारी असफलता से खिज कर इस शताब्दि के पृवधि मे दी पुनः 
उसी परीक्षण को ओर भी अधिक भयंकरता फे साथ दोहराने लगा हैं । 

जानकार लोग हमे बताते हैं. कि यह सब परिस्थितियों का प्रभाव 
है । परिस्थितियों ने ही पिछला महायुद्ध करवाया और परिस्थितियों के 
प्रभाव ही से वदमतान महायुद्ध हो रहा है । जर्मनी की प्रसुत्व-लालसा फिर 
से पहले की अपेक्षा भी अधिक उत्कट लालची रूप धारण कर गई, वह कति- 
पय छोटे राज्यो को हड़प कर गया और इन परिस्थितियों ने सानव-समाज 
को लड़ने क लिये विवश कर [दया । वह्‌ विवेकहीन होकर, लाभालाभ और 
फत्चाफल् को चिन्‍्ता छोड़ कर,अजख्र नर-बलि देने को तत्पर,हो गया ह्‌ । 

इन प्रुष्ठों में हम देखना हे कि वे परिस्थितियां कोन-सी हैं, जो आज्ञ 
तक मनुष्य पर राज्य किये चली जा रही हैं । यह एक पुरानी कहावत हैं कि 
मनुष्य परिस्वातयो का दास ६ । परिस्थितियों की यह दासता विभन्न राष्ट्र 
में चैंटे हुए मनुष्य-समाज पर और भी अधिक उम्रता ओर पृणता के लाथ 
अपना आधिपत्य स्थापित किए हुए है । अगले प्ृष्ठा म हमे विश्व को उन 
परित्थितिया से अपन पाठकों को परिचित कराना हैं, उनकी विवेचता 
फरनी हू ओर उनके सम्भावित परिणासा का अन्दाजा लगाना 


बसाइ का सान्‍च 
जमनी का आत्म-समपृण---११ नवम्बर १६१८ ऊो पिछला 
सष्टायुद्ध समाप्त हुआ, संसार के सभी राष्ट्र तव तक सहायुद्ध से तंग झा 





प्रश्न २, वर्साई की सन्धि की शर्तों का उल्लेख परते हुए प्रधान विच्मन के 
सिद्धान्ती दा परिणाम बताबो । 


् ( ४) 
चुके थे। दोनों “ओर के सैनिकों की बुरी दगा थी।' खाइयों में लड़ने 
वाले सैनिक अनेक बार ' युद्ध 'के खिलाफ विद्रोह कर ' देने का इरादा 
करते थे। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और कतंव्य-पालन आदि की भावना, 
महायुद्ध के हृदय-विदारक दृश्यों की तुलना मे, क्षीण पडती चली जाती 
थी | जर्मनी की दशा विशेष रूप से चिन्ताजनक थी । परिणाम यह हुआ' 
कि जर्मत्ती मे राज्य-क्रान्ति हो गई । राजा कैसर को राजत्याग कर देता 
पड़ा। जर्मनी मे सोशल डैमोक्रेटिक 'सरकार की स्थापना हो गई और ११ 
नवम्बर १६१८ को इस-नई 'सरकार ने सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए'। 
विल्सन का  स्वप्त-भंग“--इसी वर्ष' के आरम्भ मे अमेरिका के 
राष्ट्रपति विल्सन ने; ससार मे शान्ति 'स्थापित'' करने की 'इच्छा से एक 
घोषणा की थी | इस घोषणा मे १४ धाराएं थीं ।' सन्धि करते हुए, जमनी 
ने यद्यपि मित्रराष्ट्री की. बहुत ही कठोर 'शर्ते भी स्वीकार ' कर ली थी,' 
तथापि जर्मनी को'विश्वास था कि स्थायी सन्वि का आधार राष्ट्रपति विल्‍्सन के १४ 
सिद्धान्त ही बनेंगे । 
अस्थायी सन्धि स्थापित होने के लगभग एक महीना बाद राष्ट्रपति 
विल्सन यूरोप मे पहुचे । उल्हें विश्वास था कि वह मिन्रराष्ट्रा से अपने 
१४ सिद्धान्त बखूबी स्वीकार करवा सकेंगे । परलच्तु -यूरोप मे' १रिस्थिति 
ही बदल चुकी थी | इंगलैण्ड मे उन्ही | दिनो।पार्लिमैण्ट का नया चुनाव” 
हुआ था और ञ्री लायड्जार्ज इस आधार पर इस चुनाव मे विजयी हुए थे कि 
वय विजित राष्ट्रों से महायुद्ध का पूरा इर्जाना वसुल्न करेंगे। उधर फ्रान्स के 
तत्कालीन, राष्ट्रपति मि० पोइन्करे ने जेसे यह इरादा कर रक्खा था कि वह 
जमनी को ससार के नकशे से ही उड़ा देंगे। फ्रान्सीसी प्रधान मम्त्री मि०' 
क्लीमेन्शो इतने'उम्र तो न थे, परल्तु वह सी मि० विल्सन के' १४ 
सिद्धान्तो से सहमत न थे। उन्होने तो एक बार मज़ाक मे कहा था-- 
“देखो तो, अमेरिकन राष्ट्रपति श्वपनी चोद॒ह आज्ञाएं ले आया है, जब 
कि परमात्सा की आज्ञाएं भी दस से अधधक नहीं !” इंटली, यूनान, रुमा- 
निया आदि देशो के प्रधान मन्त्रो भी विल्सन के सिद्धान्तो के पक्ष में नहीं थे। मित्र 


राष्ट्री को जमेनी से श्राप्त होने वाली सम्पत्ति मे से कुछ हिस्सा मिल 
नेक भीआशाथी। 


( ,४# ) 


शान्ति-परिषद्‌ की बेठकें “सन्‌ १६१६ की १८ 'लिनवरी' को 
पेरिस में परिषद्‌ की पहली बैठक हुई। पेरिस का उत्तेजित वातावरण 
। मि० बिल्सन के शान्ति सम्बन्धी सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं था। इस 
/ परिषद्‌ में जर्मनी और रूस के प्रतिनिधियों को निमन्त्रित नहीं किया गया, इस से 
'राष्ट्रपति विस्‍्सन का काम और भी अधिक कठिन हो गया । परिषद्‌ में मित्रराष्ट्रों 
' के ५३ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए. थे | “बहुत शीघ्र १० सदस्यों की एक 
उपसमिति इस उद्देश्य से नियत करदी गईं कि वही 'सन्धियों के रूप- 
। निर्माण का कार्य करे । इस उपसमिति में अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, 
इटली और जापान केःही प्रतिनिधि थे ! 
, परन्तु यह ९० सदस्यों क्री उपसमिति भी कुछ बोभल-सी सिद्ध 
हुईं । कामकाज की रफ्तार बहुत ही मन्द थी। राष्ट्रपति /विल्सन तो इस 
! उपसमिति के,भी.पक्त में नहीं थे कि . एक दिन विल्सन की अनुपस्थिति 
में लायडजाज ने सन्धि-परिषद्‌ से यह प्रस्ताव स्वीकार करा लिया कि 
रूप-निर्माण का सारा कार्य विल्सन, लायडजाज, क्लामेन्शो. और ओरलेरडो पर 
ही छोड़ दिया जाय । इन चार व्यक्तियों मे विल्‍्सन की स्थिति सब से 
अधिक निराली थी । उन्हें अपना एक भी समर्थक नज़र न आता था। 
लायडजाज जमेनी से मिलने वाले हर्जाने के विभाजन -तक,की:पूरी 
स्कीम पहले से बना चुके थे | इटली के प्रतिनिधि मि०-ओरलेण्डो का 
सारा ध्यान उसी बात की ओर केन्द्रित था कि-इटली को एड़ियाटिक 
अवश्य सिले । क्लीमेन्शो को एक ही धुन थी कि जर्मनी पर कतई विश्वास न 
किया जाय । उसे कुचल दिया जाय । इतना अधिक कुचल दिया जाय कि वह फिर 
कभी सिर न उठा सके । 
परिणाम यह हुआ कि मि० विल्सन के १४ सिद्धात्तों की ओर किसी ने ध्यान 
ही नहीं दिया | जर्मनी से पूरा बदला निकालने की भावना को लेकर 
सन्धिपत्र तयार किया गया ओर उस पर हस्ताक्षर कराने:के लिए जमेनी 
के प्रतिनिधियों को वर्साई बुला सेजा गया। 
जमेनी की.-सहमति--प्रक्ञातल्त्र जर्मनी के परराष्ट्-सचिव ।का 
नाम, था, काउण्ट बोकडाफ राजू । अपने कुछ सहकारियों के साथ वह 
वर्साई पहुंचा । ये, लोग अपने भाग्य के सम्बन्ध मे अभी तक कुछ.भी 


( है ) 


नहीं जानते थे | ७ मई १६१६ को जर्मनी के ये सब प्रतिनिधि कैदियों की-सी 
दशा में शान्ति-परिषद्‌ के सन्परुख लाए गए । उन्हे लच््य करके क्लीमैशो ने 
एक भयंकर भाषण दिया। जिस में गत महायुद्ध का सारा दोप जमेनी 
को दिया गया । जमेन परराष्ट्रसचिव ने अपने जवाब में एक बात की 
शोर विशेष निर्देश किया-- पिछले ६ महीनों मे जब सम्पूर्ण जमनी 
_ एक-एक पल गिन कर आपके निर्णय की प्रतीक्षा करता रहा है, वहां 
हज़ारो लाखों निर्दोष नागरिकों ने भूख से, तकलीफ से, बीमारी से, 
तड़प-तड़प कर प्राण दिए हैं। ऐसे नागरिक, जिन का युद्ध से कोई भी 
सम्बन्ध नहीं था। जब आप हमारे अपराध और उसकी सजा की बात 
कहते हैं, तो उन हजारो, लाखों निरपराध जरत नागरिकों का भी कुछ 
ध्यान रख लीजिएगा ।” 
जर्मन परराष्ट्रसचिव के इस भाषण को गुस्ताखीसरा माना गयो । 
सफ़ेद चमडे की जिल्द से सही एक बडी-सी पुस्तक, जिसमे सन्धि की 
४४० से ऊपर शर्तें दज थीं, हस्ताक्षर के लिये उसके सामने कर दी गई । 


सन्धि की शर्तें “-आखिरकार जर्मनी को सन्धि की शर्तों का 
पता लगा । ये शर्तें इतनी कठोर थीं कि जमनी मे, कभो किसी ने उन की 
कल्पना तक भी न की थी। संक्षेप मे ये शर्ते इस प्रकार थीं--जमैनी 
से उसके यूरोपियन स्थल-भाग का आठवा भाग छिन जायगा। अ्रल्सिस, लेरिन 
और सार के कोयले के केत्र फ्रान्स को मिलेंगे । कम से कम १५ वर्ष तक उन पर 
फ्रान्स का पूरा अधिकार रहेगा | पोलेरड को दक्षिण और पश्चिमी अ्रशिया (२६० 
मील लम्बा और ८ मील स्चौडा भाग जो कौरीडोर नाम से प्रसिद्ध है ) 
मिलेगा । सिलेशिया का ऊपर का भाग जैचोस्लोविकिया को मिलेगा और शेष भाग 
पोलेए्ड को । यूपनमलमैडी चाहें तो जर्मनी के साथ रहें और चाहें तो बेल्जियम के 


साथ । डेन्ज्ग और मैमललेण्ड को मित्रराष्ट्रों के द्वारा नियत एक कमीशन के अधीन 
रक्‍खा जायगा 7? 

कह हु खनिज तथा अन्य उपयोगी उपज पदार्य उस से छिन गए। | 
कक यले की फाने भी उस के हाथ से न रही । अप्रीझ़ा आदि में 
2 सर क थे, वे सब उस से किन गए। उस के सम्पूर्ण जहाज भी 
2777 शिए गए। अपनी नदियों पर भी उस का प्रभुत्य॒नहीं रहा । 


( ७ ) 


निश्चय हआ कि अपनी रक्ता के लिए १ लाख १५ हज़ार से अधिक पता 
(१००००० स्थल और १५००० नौ सेना) जमनी नहीं _रख़ सकेगा | मई 
१६३२ तक जर्मनी मित्रराष्ट्रों को १४ अरब रुपया अदा करेगा। हर्जाने फे तौर 
से जर्मनी कुल कितना रुपया देगा, इस का निगाय बाद में होगा । सन्धि 
की २३१ वीं धारा थी--'“पिछले महायुद्ध में मिन्नराष्ट्रों को जितनी जन 
ओर धन की ज्ञति उठानी पडी है, जमेनी स्वीकार करता है कि उस का 
पूरा उतरदायित्व जर्मनी और उस के मित्र देशों पर है और बह उस 
हर्जाने को, मिन्नराष्ट्रों की इच्छाजुसार, पूरा करने का ज़िम्सा अपने ऊपर 


लेता 
है श्रय हुआ कि जसेनी ५ दिनों के भीतर ही इस सन्धिपन्न पर 


हस्ताक्षर कर दे, अन्यथा मित्रराष्र चाहे जो कुछ कर सकेंगे | जमेन 
राष्ट्रसचिव ने चाहा कि उसे कुछ समय ओर मित्न जाय | डमे आशा थी 
कि इस बीच मे, प्राप्त साल के बटवारे के सम्बन्ध में मित्तराष्ट्रों में 
पररुपर मतसेद पैदा हो जायगा । परन्तु इस काय भे उसे सफलता नही 
मिली । २८ जून को इस सन्धि-पत्र पर जमेनी के भी हस्ताक्षर हो गए । 


आस्ट्रिया से सन्धि---इसी तरह आस्ट्रियः और हंगरी से भी | 
विभिन्न सन्धिपत्रो पर हस्ताक्षर करवाए गए । इन दोलनों राष्ट्रों को एकदम 
बलहीन तो अवश्य बना दिया गया, परन्तु विशेष ध्यान इसी ओर दिया 
गया कि इन राष्ट्री को इतने ठुकड़ों में बाट दिया जाय कि भविष्य में वे कभी 
जर्मनी की सहायता न कर सकें। आस्ट्रिया से सब, क्रोट और स्लोवन प्रथक्‌ 
कर दिए गए। ३० लाख जर्मन-भाषा-भाषी आस्ट्रियन जैचोस्लोवेकिया के अधीन । 
कर दिए गए | कुछ हिस्सा रूमानिया और यूगोस्लाविया को भी मिला। 
कुल मिला कर आस्ट्रिया का आधे से अधिक भाग आस्ट्रिया से पृथक कर दिया 
गया । आस्ट्रिया कसी जमनी से नहीं मिलेगा इस की भी घोषणा कर 
दी गई । ११ सितम्बर १६१६ को आस्ट्रिया के साथ उक्त सन्धि हुई । 

हंगरी से सन्धि- हंगरी के साथ सन्धि ४ जून १६२० को हुई। 
हंगरी का भी बिल्कुल अंग-संग कर दिया गया । हंगरी के अधिकांश प्रदेश _ 


प्रश्त है गत महायुद्ध के बाद आस्ट्रिया ओर हंगरी की संधि का परिचय दो 
तथा राष्ट्रसंघ की स्थापना तथा उसके उद्द श्यो पर अ्रकाश डालो । 


चर 


( ८ ) 


इधर उधर के देशों ( जेकोस्लोवेकिया और रूमानिया आदि ) को बाट 
| दिया गया । परिणाम यह हुआ कि हगरी के पास १२५००० बग सील 

भूमि मे से केवल ३५००० वर्ग सील भूमि ही बच रही । और उस की 
आबादी २ करोड १० लाख से केवल ८० लाख ही रह गई । हंगरी की 
लोहे की अधिकांश काने' भी उस से छीन ली गई । 


राष्ट्संघ की स्थापना - इस तरह मित्रराष्ट्रों ने समझ लिया 
, कि छनहों ने अपने शत्रुओं को सदा के लिए कुचल दिया है। वर्साई मे 
जो कुछ हुआ, उस से राष्ट्रपति विल्सन इतने खिन्न हुए कि सन्धिपन्न पर 
जर्मनी के हस्ताक्षर होते ही वह अमेरिक के लिए रवाना हो गए। 
विल्सन के प्रयत्न से ओर चाहे जो कुछ हुआ हो या नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रसंघ 
की स्थापना अवश्य हो गई । इस संघ का मुख्य उद्द श्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों में 
भ्रातृभाव और सहयोग की स्थापत्ना करना था। यह भी सोचा गया कि सभी राष्ट्र 
मिल कर निश्शख्लीकरण की ओर ध्यान ढें। विल्सन क। ख्याल था कि हारे 
' हुए राष्ट्रों के साथ विजयी मित्रराष्ट्रों ने चाहे कितनी ऋरता से काम क्‍यों 
न लिया हो, राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित होने वाली अत्तर्राष्ट्रीय श्रातृ॒माव की 
। भवृत्ति जब प्रनप जञायगी, सन्धियो की प्रस्तावित क्ररताओर बदले की 
भावना स्वयं शिश्चिल पड जायगी । विल्सन ने समझता कि.वह यूरोपियन 
/अजातन्त्र- राष्ट्रों मे राष्ट्रंघ की स्थापना द्वारा पारस्परिक सहयोग और 
। मित्रतापूर्ण विश्वास का बीजारोप कर चले हैं, अब यूरोप भूतकाल को 
मल जायगा और सोहाद्रंथपूर्ण भविष्य की चिन्ता करने लगेगा। परस्तु 
, रस से बडी गलती वह कर नहीं सकते थे । उन्न की यह धारणा एकदम 
, ग्रलत थी और,यह देख कर उन्हे असीम वेदना पहुंची कि सब से पहले 
अमेरिका ने ही राष्ट्रसंघ की प्रस्तावित योजना में सम्मिलित होने से इन्कार कर 
-दिया-। परिणाम यह हुआ,कि संसार में सिन्रता-और भ्रातृभाव की वृद्धि 
तो नहीं हुई, शत्रु से पूरा चढला लेने की भावना, ही विजयी रही । 
न्तऔर.इस के बाद सम्पूर्ण यूरोप महायुद्ध की क्षति पूर्ण करने, 


"या यो कहना चाहिये कि ,बतमान महायुद्ध की तयारी में सन्नद्ध हो 
गया । 


क्‍93+नकक +>ममक अम आओ +«»+रआ, 


हे थी ह# 


दूसरा अध्याय 


बाल्शावक रूस 


वर्तमान महायुद्ध में रूस ने जो वीरता दिखाई है, उस से; यह: सिद्ध 
हो गया है कि जहां तक बहादुरी . का सवाल है, रूस संसोर-का-सबे- 
प्रथम देश है। रूसी वीरों ने अपने कारनामों से थमपिली और चितोड़ 
की वीरता के रिकाड भी तोड़ दिए हैं। जिस महान्‌ शक्ति, फे साथ 
हिटलर ने रूस पर धावा किया था, संसार का कोई अन्य देश उस भारी 
धक्के को सहन कर सकता, इस में संदेह है। यही रूस आज से सिफ २५ 
बरस पहले यूरोप का बीमार देश गिना जाता था । हमे इन प्रष्टों में देखना 
यह है कि यूरोप का यह “बीमार देश” सिर्फ एक चौथाई सदी मे संसार 
का सब से बड़ा वीर देश किस तरह बन गया ! 
नवम्बर १६९७ में रूस में राज्यक्रान्ति हो गई | संसार की अत्यन्त 
महत्वपूर्ण राज्यक्रान्तियों में से एक यही राज्यक्रान््ति इतनी कम नर- 
हत्या के साथ हुई कि देखकर आश्चय होता है। संसार की परिस्थितियों 
, पर इस राज्यक्रान्ति का बहुत गहरा ओर व्यापक प्रभाव पड़ा है। 
अठारहवीं सदी के अन्त में होने वाली फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति संसार के इतिहास की 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है, परन्तु १६१७ की इस रूसी राज्यक्रान्ति की 
महत्ता भी उससे कम नहीं है। फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति जहां राजनीतिक और 
सामाजिक क्रान्ति थी, वहां यह रूसी राज्यक्रा न्‍्ति राजनीतिक, सामाजिक 
ओर आर्थिक तीनों तरह की ही थी । हमें देखना है कि इस रूसी राज्य- 
क्रान्ति के कारण क्या थे और वर्तमान संसार पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। 
क्रान्ति के कारण---छन्नोसबी सदी में रूस मुख्यतः ऋषिप्रधान 
देश ही था । वहां एक तरह की अधे-दासत्व-प्रथा 52007)) ग्रचलित 
थी। सन्‌ १८६१ में जार एलेक्ज़ेण्डर द्वितीय ने इस अधेदासत्व प्रथा की 
समाप्ति कर दी। उसका कथन था-- “इस से पहले कि अर्धदासत्व की 
प्रथा नीचे से बन्द हो, उसे ऊपर ही से स्वयं बन्द कर देना कहीं अधिक 
घ्र्च्छा है ! 


» प्रश्न ४७--&स-की बोलशेविक कान्ति के क्या कारण थे । वह कैसे सफल हुई । 


( १० ) 

हस यदि पहले के समान क्ृषषिप्रधान देश ही रहता तो शायद वहां उक्त राज्य 
क्रान्ति हुई ही न होती। परन्तु उन्नीसवी सदी के अन्त से रूस को एव 
व्यवसायिक देश बनाने का गम्भीर प्रयत्न किया गया। तत्कालीन जार 
फ्रान्सीसी और अंग्रेज व्यवसायियों को इस वात का अधिकार दिया, कि वे छस र 
अबना व्यवसाय शुरू कर सकते है । विदेशों से पक्का माल अपने यहां मँगवाने 
की बजाय विदेशी व्यवसायियों को रूस में ही माल पैदा करने के लिए 
प्रोत्साहित केरना तत्कालीन रूमी सरकार को अधिक श्रेष्ठ जान पडा 
परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १६०४ के रूसी-जापानी युद्ध से पहनदें 
रूस एक अच्छा व्यवायिक देश भी बन गया। सन्‌ १६१४ तक करी: 
२५ लाख मजदुर शहरो की मिलों तथा कानो में काम करते थे । इन छसी मजदूर 
की दशा बसुत ही दयनीय थी। इंग्लैएड के मजदूर हाइडपाक मे जम 
होकर अपने दुखडों का रोना रो सकते थे, वे इकट्ठे होकर पार्लियामैं: 
भवन के सन्मुख प्रदर्शन भी कर सकते थे, उन्हे ट्रेड यूनियन बनाने क॑ 
भी अन्लुमति थी, वे अपने पत्र भी प्रकाशित करते थे। परत्तु रूस मे इन 
मे से एक भी बात की आज्ञा नहीं थी। वहा मजदूरों की आधिक तथ 
सामाजिक दशा मध्य-कालीन गुलामों से किसी भी तरह अच्छी नहीं थी 
जार को सदा राज्यक्राति का डर वना रहता था और क्रातिकारी संगठनों को दबाने 
के लिए उसने 'ओज्ाना? नाम की एक क्रर पोलीस भर्ती की हुई थी । रूसी मज- 
दूर तहखानो मे जमा होकर अपनी सभाएं करते थे और तहखानो पे 
छोटे-छोटे छापेखानों मे चोरी से अपना साहित्य छापते थे । इन दुशाओं 
में उनका उद्द श्य स्वभावतः ऋतन्ति ही होता था और ओओजाना! पोलीप 
जब उन्हे पकड पाती थी, तो उन्हे प्राणदुरड अथवा साइवेरिया मे देश- 
निर्वासन का दण्ड मिलता था। यह साइबेरिया का देश-निर्वासन, उुद् 
अशतक, प्राण-दुएड से भी अधिक भयंकर साना जाता था । 


दर्मनचक्र--सन्‌ १८६६ मे, एक स्कूज् इन्स्पैक्टर के लेडिमी 
इलिच उलिआनोव नामक पुत्र को, जिसने अपना दूसरा नाम ते. 
रक्‍्खा हुआ था, साइवेरिया मे देश-निर्वासन का दण्ड मित्ना। ३ 
बाद साइबेरिया से लौट कर, लेनिन रूस छोड़ कर यूरोप मे चला... 
और १८ वर्ष (सन्‌ १६९७ तक ) वह यूरोप में ः ही रहा । 


च्ज् 
बज 


( ९१ ) 


( वास्तविक नाम-लेवडेविडोविच वेन्म्टीन , नास के एक युवक को 
१८ बरस की उम्र में देश-निर्वासत का दण्ड मसिला। स्टालिन (वास्तविक 
नाम- जोसफ जुगाश्विली ) नाम के एक अन्य युवक को करीब बारह 

बार जेल में दूंसा गया ओर बारह बार ही वह जेल से सागा | मजदूरों के 
आन्दोलनोी पर भयंकर से भयकर अत्याचार क्ये जाते रहे । शासन-व्यवस्था में 
सुधार करने का जरा भी प्रयत्न नहीं किया गया । 


ऋन्ति का प्रारस्स - कालेमाक्स ने भविष्यवाणी की थी कि जब 
कभी पूंजीपति राष्ट्र आपस में लड़ेंगे, मजदूरों को राज्यक्रान्ति करने का 
अवसर मिलेगा । साच सन्‌ १६१९७ में वह भी भविष्यवाणी पूरी होगई। 
रूसी मज़दूर स्त्रियों के किसी दर्शन के अवसर रूस की राजधानी पेट्रो 
प्रड॒ (अब लेनिनग्रेंड) म हड़ताल दो गई हड़ताल के तीसरे दिन २,४०,००० 
मजदरों ने राजवानी की सड़की का चक्कर जगाया। इन मजदरों को भगाने के 
किए कज्जाक फौज बुलाई गई। कज्ञाक सेना अपनी क्ररता के लिए प्रसिद्ध 
थी । परल्तु अत्याचारों का प्याला इतना अधिक भर चुका था और देश 
की आन्तरिक दशा इतनी अधिक विगड़ गई थी कि ये _जाक भी ह्ताली 
मजदूरों से जा मिले । सम्पूर् नगर पर हृड्तालियों का अधिकार हो गया। जार 
पेट्रोग्रेड में वापस आने की हिम्मत नहीं कर सका और यहा कुछ संभ्रान्त व्यक्तियों 
की श्रस्थायी सरकार स्थापित हो गई । 


छेनिन की वापिसी - लेनिन उत्त दिनों जर्मनी में था। बड़ी 
कोशिशों के धाद जसेन सरकार ने लेनिन को इस बात की अनुमति दी कि 
वह अपने साथियों के साथ एक स्पेशल ट्रेन मे रूस वापस जा सकता ह। 
एप्रिल में लेनिन जब पेट्रांग्रेट पहुँचा तो हजारो की संख्या में रूसी साम्यवादी उसका 
स्वागत करने पहुचे हुए थे। जनता ने लेनिन का हादिक स्वागत किया। 
उसके जयकारों से आसमान गुजा दिया । जनता को आशा थी कि जार 
का राज्य समाप्त कर देने के लिए उनका नेता लेनिन उन्हें बधाई देगा | 
परन्तु लेनित ने स्टेशन पर ही जनता को उसकी इस चेचकृफ़ी के लिए 
खूब लताडा कि जार की जगह उन्होंने साम्यवादी जनता का राज्य 
स्थापित न कर पृ जीपतियों फी सरकार क्‍यों कायम कर दी ! लेनिन ने 
घोषणा की -- दें एकदम एक और क्रान्ति मनी दोगी । इम मजदूरों के द्वथ में 


/( १२ ) 


शक्ति देंगे, हम भूमि पर किसानों का राज्य स्थापित करेंगे | हम भूखों को रोदी 
'द्वंगे और देश में शान्ति स्थापित करेंगे ॥? 
बोल्शेविको ने समझा कि उनका नेता पागल हो गया है। उसे देश 
की परिस्थितियों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेनिन की बात को किसी ने 
नहीं माना | 
लेनिन की क्षणिक असफलता--उधर अस्थायी 'सरकार यूरो- 
पियन महापुद्ध में पूरा सहयोग देने को तत्पर थी। रूसी सिपाहियों के 
पास न कपड़े थे, न पूरे अख्-शख और न खाद्यपदाथथ ही | हां, अस्थायी 
सरकार मे युद्ध जीतने का अदम्य उत्साह ज़रूर था। जिस बात से जार 
का पतन हुआ था, वही बात अस्थायी सरकार को भी ले ड्ूबी। जून 
१६१७ में सरकार ने जर्मनी पर आक्रमण करने का निश्चय किया । परन्तु सैनिकों 
ने विद्रोह कर दिया । यह विद्रोह वहुत शीघ्र व्यापक हो गया। मजुदुरों ने हड़ताल 
कर दी । अस्थायी सरकार ने इस विद्रोह का सारा उत्तरदायित्व साम्यवादी बोल्शे- 
विकों पर डाला और इस बात का प्रचार शुरू किया कि लेनिन जर्मनी का भेदिया 
है, वह छस को जर्मनी के द्वाथ बेच देना चाहता है। अस्थायी सरकार को अपने 
इस प्रयत्न में सफलता मिली । लोकमत लेनिन और बोल्शेविकों के विरुद्ध हो गया । 
लेनिन और उपके साथी भाग कर कद्दी छिप गए और अधिकाश बोल्शेविक गिरफ्तार 
कर लिए गए । 


बोल्शेविक क्रान्ति--२३ अक्तृबर को लेनिन के हस्ताक्तरों से 
एक धोषणा प्रचारित की गई कि ५ दिनो के भीतर रूस से बोल्शेविक 
राज्य की स्थापना हो जायगी । और सचमुच पन्द्वहवें दिल पेट्रोग्रेड में बोल्शे- 
विक राज्य कायम हो गया। हज़ार-डेढ़ हजार सुशिक्षित क्रान्तिकारी बोल्शे- 
विक युवक जिस किप्ती तरह राजधानी मे पहुँच गए। रात के दो बजे से 
ये युवक शहर के श्रमुख स्थानों पर जाकर जमा होने लगे। प्रातः ५ 
बजे तक सभी नाकों पर उन का अधिकार हो गया। सरकार की किसी 
थआज्ञा की उन्होंने कोई परवाह नही की। १० बजे उन्होंने घोषणा को कि 
सम्पूरों नगर पर वोल्शेविको का अधिकार हो गया है। १० बजे लेनिन के नेतृत्व 
में बोल्शेविक कागरेस की मीटिंग हुई | कुछ समय के बाद सरकारी पोलीस लेनिन 
और उसके साथियों को पकइने आई, परन्तु वोल्शेविकों ने उन सिपाहियों को ही 
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गिरफ्तार कर लिया। सायंकाल को लाखो व्यक्तियों ने मन्त्रि-मण्डल पर धावा कर 
दिया, जिन में तमाशबीनों की संख्या ही अधिक थी। सभी मन्त्री जान बचा कर 
भाग गए और 'इस तरह बिना किसी घटना के अस्थायी सरकार नष्ट हो गई। 
रात के १२ बज्जे तक पूर्णरूप से बोल्शेविक सरकार को स्थापना हों“गंई। 
यह सम्पूर्ण क्रान्ति इतनी चुपचाप हुई कि विदेशी सम्बाद-दाताओं:को 
इस महान राज्य-क्रान्ति का पता तक भी नही चल्ा। इस क्रान्ति में 
बहुत ही थोड़ा, नगण्य-सः रक्तपात हुआ । 

मास्को में बोल्शेविक राज्य स्थापित करते हुए कुछ रक्‍्तपात अवश्य 
हुआ । लेनिन ने यह घोषणा कर दी कि बोल्शेविक राज्य में जमीनों पर किसानों 
का हो अधिकार होगा । किसानों के लिए यह लालच बहुत बड़ाथा। 
उल्होने वोल्शेविक राज्य स्थापित करने में बड़ी सहायता दी और जमीनों पर 
अपना अधिकार कर लिया । बाद मे जब इन ज़मीनों पर बढ़े पमाने से खेती 
बाड़ी करने की ज़रूरत अनुभव की गई, तो बोल्शेविक सरकार को बहुत 
दिक्कतों का सामना करना पड़ा । 

रूस मे उन दिनों भीषण अकाल फैला हुआ था । लोग भूखों मर 
रहे थे। व्यापार, व्यवसाय, लेन-देन सब चौपंट हो गया था। उधर 
जरमनी हर समय रूस पर आक्रमण करने की धमकिया दे रहा था। 
लाचार हो कर लेनिन ने रूस के अनेक उपजाऊ और समृद्ध भाग 
जर्मनी को देकर उस से सन्धि कर ली। लेनिन क सोभाग्य स उस के 
थोड़े ही दिनों क बाद जमेनी हार गया ओर उस सन्धि को कोई भी 
” शत व्यवहार मे नहीं लाई जा सकी | 

इवेत जातियों से संघष्‌-- इस के बाद मित्रन्राष्ट्रों ने' रूस को 

परेशान करना शुरू किया। लेनिन' जमेनो के साथे सन्धि करने को 
तत्पर था, इस से मिंत्रराष्ट्र रूस'को अपना शत्रु समझने लगे । रूस में जो | 
वोल्शेविक' सरकार स्थापित हुई थी, उसे मिनत्रराष्ट्रो की पू जीप्रधान सरकारें अपने 
लिए खतरे का कारण सममती थीं, इस कारण' भी रूस के शत्रुओं की सख्या 
बहुत बढ़ गई । रूस में अंग्रेज़ों और फ्रनच लोगो 'ने जो रुपया व्यवसार्य' 
में लगाया था, वह सब का सब खतरे में पड़ गया। मित्रराष्ट्रों की सेनाएं 
महायुद्ध से निपंट ही चुकी थी । इन सब कारणो से मिन्रराष्ट्री की अनेक 
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सेनाएं रूस पर आक्रमण करने के लिए भेज दी गई । इंग्लेण्ड, फ्रान्स, ध्मानिया, 
डैन्मार्क, जे चोसलोविकिया आदि की करीब दो लाख सेना ने हूस को अनेक ओर से 
घेर लिया+ शीघ्र ही दूसरी ओर से जापान ने भी रूस पर आक्रमण कर दिया 
और अमेरिका तथा इंग्लेण्ड ने उस की सहायता की , 


बोल्शेविक सरकार की विजय-छुछ समय तक रूछ की 
बोल्शेविक सरकार का भविष्य बहुत खतरे में रहा । परन्तु उसके बाद, 
वर्साई की सन्धि होते ही, फ्रासीसी और अंग्रेजी सनाए अपने-अपने 
देशों को लौठ गईं । रूस को कुछ हिम्मत हुई । जून १६५६ में लेनिन ने 
ट्रादश्की को रूसी सेना का प्रधान सेनापति बना दिया। द्राट्स्की एक बहुत 
प्रतिसाशाली संयोजक सिद्ध हुआ । थोंडे ही समय में उसने ४,००,००० सेना एकत्र 
कर ली, जिन में ३०,००० पुराने रूसी अफसर थे। ट्रादस्की ने १६ मोर्चे 
बनाये । पूरे २३ वर्षो तक वह एक मोरचे से दूसरे मोर्चे तक दोड़ता 
फिर । अन्त मे रूस की विजय हुई और यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि इस विजय का सब से बड़ा श्रेय द्राट्स्को को था। रूस की अपे- 
क्ञाकृत अशिक्षित और दरिद्र-सी सेना मे २३ बरसों तक उत्साह वा मन्त्र 
फूंकते रहने का कार्य ट्रादस्की ने ही किया । इस युद्ध मे दो लाख से 
ऊपर रूसी सैनिक मारे गए । 


युद्ध और क्रान्ति के प्रभाव-- युद्ध तो समाप्त हो गया, परल्तु 
हारी हुई श्वेत फौजें जब अपने-अपने देशों को वापस पहुंची, तब उन्‍्हो 
ने रूसी बोल्शेविक सरकार के सम्बन्ध मे बड़े भयड्भुर समाचार अपने 
देशवासियोको दिए | बताया गया कि ज्ञार की ओज्राना फौज की तरह 
नोल्शेविक सरकार ने चेक” नामक फौज भरती की है । ये लोग बोल्शे- 
विज्म के विपक्षियो पर भयड्डूसतम अत्याचार करते हैं। कैदियों को जान 
से मार देना, स्त्रियों पर बलात्कार करना, बच्चो का वध कर देना आदि 
बातें वहा रोजमर्रा होती हैं। जो रूसी अपने को पका ऋान्तिकारी सिद्ध 
नहीं कर सकता, उसे गोली से उड़ा दिया जाता है। इन समाचारों मे 
कहा तक सच्चाई थी, यह कहना कठिन है, परूतु इंसमें सन्देह नहीं कि युद्ध 
जे उस लिख्णे में 5» त्ोह्शेविक सरकारने अपने आन्तरिक शासनमें बहुत कठोरता, 
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बल्कि करता से भी, काम लिया अनुमान है कि इस बीच में ७०,००० हसियाँ? 
को प्राणद्र॒ड दिया गया । 
सुद्ध ला समाजवाद--इस युद्ध मे विजय प्राप्त करने के लिएः 
ख्स मे युद्ध का समाजवाद ( ४ए४।/ (०्राप्र पा ) स्थापित किया 
गया । सेमाजवाद में जहा सब लोग समान है, वहा इस युद्ध के समाजवाद मे 
डिक्टेटराशिप की स्थापना को गई | सम्पत्ति उत्पन्न करने के सभी साधन सरकारने 
अपने अधीन कर लिए । सन १६१८ के अल्‍न्त तक यह स्थिति आगई कि 
रूस की प्रत्येक उपज पर सरकार का अधिकार हो गया। किसानों से जबरदस्तों 
अनाज छीन लिया जाने लगा । बदले में उन्हे बहुत ही थोड़ी कीमत दी गई । 
करजे माफ कर दिये गए ओर देश भर की सम्पूर्ण वैयक्तिक सम्पत्ति पर सरकार का 
अधिकार हो गया । किसान लोग बोल्शेविक सरकार से छंणा करने लगे । बोल्शे- 
विक सरकार सिफ़़ मज़दूरों की हो सरकार रह गई । परिणाम यह हुआ कि 
परिस्थिति भयदूडर से भयद्वरतम हो गई। देश भर में घोर अकाल फैल गया। सन 
१६२१ से करीब १० लाख किसानों ने भूख से तड़प-तड़प कर आाण दे 
दिए | तंग आकर रूसी किसानों तथा रूसो नाविकों ने अनेक बार विद्रोह 
करन का प्रयत्न किया । परन्तु इन विद्रोहियों को बड़ी कठोरता से दुबा 
दिया जाता रहा | 
नई आथिक नीति/--आखिरकार ल्ाचार होकर लेनिन ने 
तत्कालीन समाजवाद की व्यवस्था में परिवतन कर दिया। लेनिन की 
यह नई नीति 'नई आशिक नोति' ( न्यू इकोनोौमिक पोलिसी ) के नाम 
प्रसिद्ध है। इस नीति के अनुसार साम्यवाद के पुराने छूप में परिवर्तन कर 
दिया गया । । किसानो से जबरदस्ती अनाज लेने की ग्रथा बन्द कर दी गईं। उसकी 
जगह उपज के अनुमान से उन पर टेकक्‍स लगाया जाने लगा। व्यवसाय पर भी 
सरकारी नियन्त्रण ढीला पड़ गया | लोगो को इस बात की अनुमति मिल गई कि 
वे अपने लाभ के लिए छोटे-छोटे कारखाने खोल सकें | यहा तक कि विदेशी कम्प- 
नियों को भी झूस में काम करने को अनुमति मिल गई । बडे व्यवसायथों का संगठन 
टूस्टो के आधार पर किया जाने लगा । उनसे मुनाफे का बड़ा भाग उन्हीं को मिलने 





प्रश्न *--थुद्ध का समाजवाद क्या था १ उस का क्या प्रभाव हुआ १ 
. प्रश्न ६--लेनिन की “नई आधिक नीति” क्या थी । उसका क्‍या अभाव हुआ । 
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लगा। सरकारी नियन्त्रण बहुत कम हो गया। नफे में प्‌जी-आय के अनुपात 
नियत कर दिए गए । भोजन के टिकट मिलने बन्द हो गए, उसके बदले नई मुद्रा- 
पद्धति शुरू की गई। सहोद्योग समितियों को सरकारी तौर पर प्रोत्साहन 
मिंलने लंगां। गोश्बैक के नाम से एक नए बेक की स्थापना भी सन्‌ 
१६२९ मे की गई । 

यह ल्यू इकोनौमिक पोलिसी “एन० ई० पी०” के संक्षिप्त नाम से 
पुकारी जाने लगी ' और उसके” आधार पंर जिन व्यवसाइयों ने रूस मे 
व्यवसाय प्रारम्भ किया, वे नेपमैन (९८७ 77९7) कहला ने लगे। क्रमश: 
अध्यवसायी और 'परिश्रमी पुरुषों ने पुन.' कुछ संप्रह कर लिया ओर मेह- 
नती किसान भी, क्रमश. अपनी जमीन का क्षेत्र बढ़ा कर कुछ सम्पन्न 
बन गए । इन सम्पन्न॑ लोगो का 'कुलक' कहां जाने लगा ओर ग्ररीबो 
को बैड़निक! । 

नई आथधिक नीति का प्रभाव--बोल्शेंविक सरकार ने इन 

कुलको पर भारी कर' लगा कर उनका संचित घन ले लेना चाहा, परल्तु 
इस कार्य मे उसे सफलता न मितल्री । इस नई आर्थिक नीति से रूस के 
सांम्यवादी अपने औदशे से तो अवश्य गिर गए, परन्तु इसके द्वारा तत्का-' 
लीन विषस परिस्थितियों पर उन्हों ने नियन्त्रण कर लिया। नगर और 
श्रांम दोनों की दशा सुधर गई । सन्‌ १६२० में रूस का निर्यात १४ लाख 
रूमल मूल्य को था, १६२ में बह २०२ लाखका हा गया, १६२२ में 
बह ८१६ लाख तक जा पहुंचो और चौथे ही वषे ( १६२३ मे वह 
२०४८ लाख तक पहुच गया। इस तरह अंपने देश की आधिक दुशा 
सम्भालने मे लेनिन को आश्चयंजनक सफलता मिली | 


लेनिन को रूत्थु--सन्‌ १६२० के जनवरो महीने मे बोल्शेविक 
क्रान्ति के जन्मदाता लेनिन का देहान्त हो गया। लेनिन की गणना संसार 
के सर्वकालीन इतिहास के सर्वश्रेष्ठ महापुरुषो में की जाती है । १६९७ की रूसी 
राज्यक्रान्ति का जन्मदाता तो शायद लेनिन को नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु इस क्रान्ति का सब से बडा नेता लेनिन ही था। फ्रांस को, उसकी 
“थ, के बहुत समय पीछे नैपोलियन-सा महापुरुष मिला था। 

से भी अधिक बड़ा एक नेता लेनिन के हप में क्रान्ति का नेतत्व 


( १७ ) 


करने के लिये मिल गया | लेनिन बहुत ही अनथक काभ करने वाला था। 
वह अकेला अनेकों दफ्तरो से अधिक कास कर रहा था । सम्पूण क्रान्ति 
को सफलतापूर्वक चलाने का श्रेय लेनिन को था। अत्याधिक परिश्रम करने का 
परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १६२३ से लेनिन बोसार पड़ गया। 

लेनिन का व्यक्तित्व--लेनिन का देह पतला-हुबला था। उस 
का कद समभोला था । सिर गंजा था और चिद्ुक के अग्रभाग पर वह 
लाल रंग की नोकीली-सी दाढ़ी रखता था। उसका स्वभाव शान्त था 
और प्रकृति मधुर थी। अपने सभी अनुयाइयों मे मेल बनाये रखने का 
काम वही करता था । खान-पान ओर रहन-सहन के सम्भन्ध मे उसकी 
आदते पुरानी ही थीं। उसकी स्मरणशक्ति बहुत तेज़ थी। परमात्मा ने 
उसे असाधारण आध्यात्मिक आकषण-शक्ति भी दी थी । रूस कभी इस 
बात की कल्पना भी नही कर सकता था कि लनि+ के बिना रूस जिन्दा 
रह सकता है । सन्‌ १६१८ में किसी ने लेनिन को गोली मारी थी। गोली लेनिन 
के गले पर लगी थी ओर उस निकाला नहीं जा सक्रा था। उसके बाद भी वह दिन 
रात अनथक काम करता रहा । १६२२ में वह वीसार पड़ा, उसके बाद उसे' 
बीमारी के अनेक दोरे हुए | सा १६२३ में लेनित की दुशा वहुत बिगड़ 
गई, उसे अधींग का रोग हो गया । इस पर भी, रोग-शैय्या पर पढ़े-पढ़े 
वह रूसी राष्ट्र के इस नए परीन्रण का अत्यन्त सफलतापूवेक संचा- 
लन करत। रहा। लेनिन के देहान्त हो जाने पर रूस भर में अत्यधिक 
शोक सनाया गया । 

लेनिन के उत्तराधिकारी --शोकमम्न रूस के सामने सब से 
महत्वपूर्ण श्रश्न यह था कि लेनिन का उत्तराधिकोरी क्रौस हो । इस पद 
के लिए ४ व्यक्ति उम्मीदवार थे- जिनावीफू, जो एक बहुत उत्तम राज- 
नीतिज्ञ था; कामनेव, जो अनिश्चित स्वभाव होते हुए भी बहुत श्रेष्ठ वक्ता 
था; स्टालिन, जो समाजवादी दल का मन्त्री होते हुए भी वहुत कम ज्ञात 
था। स्टालिनके सम्बन्ध से किसी ने कहा कि वह एक अत्यल्त उपयोगी 


प्रक्ष ७-- लेनिन का व्यक्लित्व-प्रद्शोन करते हुए उसक उत्तराधिकारियों के 
पारस्परिक संघर्ष का वर्णन करो | 
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नौकर है, वह मालिक नहीं बन सकता । इन तोनों के सम्बन्ध में लोगो 
मे धारणा थी कि ये नेता नही बन सकते । चौथा द्राट्रको, जो जन्म का 
का एक नेता था। सारा रूस उसे जानता था। बल्कि लेनिन के बाद 
ट्रादस्को का नाम ह्वी दुनिया भर मे प्रसिद्ध था। रूस के लाखों घरों में 
उसका चित्र लेनिन फे साथ-साथ टांगा जाता था। वह एक बहुत श्रेष्ठ 
वक्ता, लेखक ओर ग्रबन्धकर्ता था । परन्तु उसकी कमजोरी यह थी कि 
अपन तेज़ स्वभाव के कारण बहुत से लोगो को अज्ञान ही मे उसे अपन। 
शत्रु बना लिया था । लेनिन के देहान्त के बाद ट्राट्स्की के अतिरिक्त शेष तीनो 
न्यक्ति राष्ट्र का संचालन करते रहे । 


रूस मे क्रमशः नेपसैन ओर कुल़्को की सम्पत्ति और उनका प्रभाव 
बढ़ता चला जा रहा था । जिन विदेशी व्यवसाइयो को वहां काम करने 
की अनुमति मिल गई थी, वे भी अच्छा धन कमा रहे थे । द्रादस्की ने 
इस परिस्थिति के विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया। उसका कहना था कि 
हम लोग बड़ी शीघ्रता से अपने सिद्धान्त तथा आदर्श से पतित होते चले 
जा रहे हैं। साम्यवाद के नए परीक्षण करने की बजाय उसे और भी 
शिथिल्न करने को बात ट्रादस्की को पसन्‍्दु न थी। 

उधर स्टासिन इस परिणाम पर पहु'चा था कि रूस को आदर्श साम्यवादी वन 
कर रहने की आवश्यकता नहीं है । ससार की परिस्थितियों की उपेक्षा करने 
से काम न चल्लेगा। लेनिन के समय यह प्रयत्न शुरू किया गया था कि 
संसार के अन्य देशों में भी साम्यवादी ऋल्ति करने का कार्य किया जाय | 
स्टालिन इस परिणाम पर पहू'चा कि अभी विश्व-क्रान्ति का समय नहों आया। 
उसने वह प्रोझ्राम स्थगित कर दिया। 


राष्ट्रीय साम्यवाद ( 5.७... 5००७॥छ० ) स्टालिन ने छस में 


राष्ट्रीय साम्यवाद को व्यावहारिक रुप दिया । इस का का प्रारम्भ लेनिन ने 
ही किया था । व्यावसायिक उत्पत्ति के साधनों पर राष्ट्र का प्रभाव और 
आधिपत्य स्थापित करने का प्रबन्ध किया गया । नेपमैन के काय मे 
स्टालिन ने यद्द बाधा दी कि कच्चे साल के उत्पादकों को राष्ट्र की सहा- 
यता से सगठित कर नेपमेन को कच्चा मात पहूँ चाना बल्द कर दिया। 

' राष्ट्र भर फ्रे व्यवसराय-केन्द्रो और कारखानों को संगठित 
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कर दिया । प्रत्येक कारखाने पर, उसमे काम करने वाले मजदूरों का ही आधिपत्य 

स्थापित कर दिया । कारखानो का अबन्ध करने के लिए पृथक-पथक्‌ टूस्ट ओर 

कमेटियां बना दी गईं | उन सब पर राष्ट्र का कड़ा निरीक्षण रहने लगा । 
स्टालिन की विजय--उधर द्राट्स्क्री चाहता था कि रूस कालमा- 


कस के सिद्धान्तों का अनुसरण करे | स्टालिन के ढंग पर, परिस्थितिया देख कर 
ही, हम अपना कदम बढाएं और आवश्यकता पड़ने पर श्र 'ने मार्ग में परिवर्तन भी 
करते जाएं। स्टालिन और ट्राट्स्पकी के ये पारस्परिक मौलिक मतभेद इतने 
अधिक बढे कि वे दोनो एक दूसरे के दुश्मन होगए । तब तक हूस का बहुमत 
स्टालिन के साथ हो गया था, इससे ट्राटस्की को देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा । 
रूस मे लेनिन ओर स्टालिन के ढंग का परिवर्तित साम्यवाद ही स्थापित 
हो पाया । 

सम्राजवाद का प्रोक्षग-- ० १६२३ में बोल्शेविक रूसी । परकार 


का नया शासन-विधान बना | इस विधान के अनुसार रूस को एक व्यापक 
संघ का रूप दे दिया गया । इस संध का नाम रक्खा गया--साम्यवादी 
सोवियट प्ज्ञातन्त्रो का संघ”? ([फग्ञात्)त ण 505गा5ऊ 56छश6 
7८०५७॥०४,जिसे संक्षेप मे 'यू० एस० एस ० आर०? कहा जाता है। इस 
रूसी संघ की आबादी १८ करोड़ से ऊपर है और इस मे ग्यारह स्वायत्त 
शासन वाले प्रजातन्त्र राष्ट्र है । इन मे से उ्नक एस० एस० आर» 
भारत वर्ष के सब से निकट है । 

ज़ारशाही के ज़माने में सम्पूर्ण रूप मे गहरी एकता की भावना 
भरने का प्रयत्त किया गया था । राष्ट्रीय भेद को सभी बातें उन्र दिनो 
प्रयत्नपूवक दूर की जा रही थीं। परन्तु बोल्शेबिक सरकार उन राष्ट्रों 
का विकास उन के अपने-अपने ढंग पर ही कर रही है । इन सभी राष्ट्रों 
की सभ्यता, भाषा, शिक्षा, सावंजनिक स्वास्थ्य, साहित्य आदि का. 
पृथक्‌_प्रथक विकास हो रहा है। एक तरह से इन सभी राष्ट्रों को पूर्ण 
स्वाधीनता प्राप्त है। यहां तक कि शासन-विधान मे ऐसी कोई धारा 


8 प्रश्न---छस के यू० एस० एस० आर० नामक शासनविधान का संत्तिप्त 
परिचय देकर बताओ कि उसमें समाजवादी दल, व्यवसाय-संघ श्रम, समितियों और 
ओ० जी० पी० यू० का क्‍या महत्व है । 
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नहीं, जिस के आधार पर इन्हे (यू० एस० एस० आर०! का सदस्य बनने 
के लिये भी बाधित किया जा सके, यद्यपि व्यवहार में इस बात की कल्पना 
भी नहीं की जा सकती कि इन में से कोई राष्ट्र कमी “यू० एस० एस० 
आर०” से अपना सम्बन्ध तोडना चाह्ेगा । इस तरह सभी राष्ट्रो को पूर्ण 
आत्तरिक स्वतन्त्रता देकर रूस ने अपनी प्रथक राष्ट्रीयणा की समस्या 
का हल, बहुत अंश तक, कर लिया है | सभ्यता शिक्षा साहित्य आदि 
के सम्बन्ध मे तो इन राष्ट्रों को पूर्णा स्वाधीनता है, परन्तु आर्थिक संगठन 
आर आर्थिक विकास की दृष्टि से एक ही ढंग के नियम इन सभी राष्ट्रों 
में जारी हैं । आर्थिक संगठन की दंष्टि से सम्पूण रूस एक है । 
श्रम-समितियां--[5०श०४७] बोल्शेविक रूस की सबसे अधिक 

महत्वपूण संस्थाएं वहा की श्रम-समितियां [ सोविएद्स ] है । इसका 
कारण यह है कि वर्तमान रूत को रकृता का आधार जाति, देश या धरम 
की एकता नही है, यह आधार तो कालंमा्कस के समाजवाद के प्रति 
रूस की पूर्ण आस्था है | कालेमाक्स का कथन है कि एक पूजीवादी 
समाजको समाजवादी समाज बनाने का काय हाथ से काम करने वाले 
मज़दूरो | प्ोलेटेरिएट-/7706:8779: ] की डिक्टेटरशिष द्वारा ही हो 
सकता 'है. । वास्तवमे रूसी राज्य-क्रान्ति इसी ढंग पर हुई थी । 
सन्‌ १६२३ के रूसी शासन-विधान का आधार भी यही उपयुक्त सिद्धान्त 
है । गज्यकान्ति के एकदुम बाद रूस मे अस समितियों [ सोवएटस ] 
का जन्म हुआ । किसानों, संनिको और मज़दूरों ने अपनी-अपनी प्रथक 
अ्म-समितिया बना ली । पर 

वर्तमान बोल्शेविक सरकार का वास्तविक आधार यही श्रम-समितियाँ 
हैं। प्रत्येक भाव, कसबे, शहर, जिले, प्रात और राष्ट्र' मे प्रथक-प्रथक._ 
अमःसमितिया है। इन सब के ऊपर सम्पूर्ण रूस की एक सोबिएट है, 
जिस की बैठक बे से एक बार होतो है । हिद्धान्त रूप मे यही सोविएट 
रूस को सब से अधिक महत्वपूण और प्रामाणिक संस्था है । इन 
सम्पूण अभ्रमससितियों का निर्वाचन प्रतिवष' होता है, यद्यपि प्तिबर्ष 
नए उमीदवार नहीं होते | साथ ही इन श्रमसमितियों मे किसानों की 
अपेक्षा मज़दूरों को महत्ता अधिक रहती है । 


( २१ ) 


सप्ताजवादी दछू--रूसी सरकार का सब से अधिक महत्वपूर्ण 


कोर जीवित संगठन वहां का समाजवादी दल है । सन्‌ १६१७ से लेकर 
अभी तक रूस में इसी दल का शासन है; शासन क्या इसे डिक्टेटरपिप 
कहना चाहिये। इसे एक तरह का स्वयंसेवकदुल कहा जा सकता है। इसके 
सदस्यों की संख्या लगभग २० लाख है। इसके प्रत्येक सदस्य से बहुत 
ऊँचे आदर्शपूण व्यवहार तथा जीवन की आशा की जादी है । प्रायः 
सभी सरकारी ओहदों पर इसी पार्टी के सदस्य नियुक्त होते हैं । इन 
लोगों को अपना जीवन त्यागमय बनाना पड़ता है। अधिक वेतन उन्हें 
नहीं दिया जाता । पार्टी के सदस्यों पर काफ़ी कठोर नियन्त्रण झोर 
निरीक्षण रक्खा जाता है | अयोग्य व्यक्तियों से सदस्थता छीन ली जाती 
है । रूह में और किसी पार्टों की स्थापना करने की अनुमति नहीं है । 
रूस भर की प्रत्येक सोविएट मे आप को इस समाजवादी दल के सदस्य 
अवश्य सिलेगे । ह 
परिणाम यह हुआ है कि सम्पूण रूस पर इसी समाजवादी दुल का 
शासन है। इस दल की केन्द्रीय कायय-समिति के सदस्य ही रुस का 
मन्त्री-भण्डल बनाते हैं। सन्‌ १६३८ तक स्टालिन इसी पार्टी के' मन्त्री 
की हैसीयत से ही सम्पूण रूस का डिक्टेटर था। सन्‌ १६३८ में रूस 
मे जो प्रजातनत्रात्मक शासन-सुधार किए गए, उनके अनुसार स्टेलिन 
अब उक्त दल का प्रधान-मन्त्री होने के साथ ही साथ रूस का राष्ट्रपति 
भी नियत हो गया है । हे 
व्यवस्ताय-संघ-- जैसा कि पहले कटद्दा जा चुका है, सम्पूर्ण रूस 
मे यद्वि किसी बात की एकता स्थापित की जा रही है, तो वह ओर्थिक 
संगठन की । रूस के सभी उत्पादक कारखानों का नियन्त्रण और संचा- 
लन करने के लिए वहां व्यवसाय-संघ [(2०)॥॥८८४ए८७] नाम की संस्थाएं 
बनी हई है । कारखाने मे काम करने वाले मजदूर तथा अन्य सभी लोग 
इन व्यवसाय-संघों के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं ! कारखानों का पूरा 
प्रबन्ध इन्ही संघों के हाथ मे होता है। रूस का सम्पूणे आर्थिक जीवन 
इन व्यवसायसंधों के हाथ मे है, इस से इन की महत्ता भी बहुत अधिक है । 
“ओ०जी०पी ० यू०! ! --पिछले अनेक वर्षो से बोल्शेविक रूस 
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की जिस संस्था के सम्बन्ध मे संसार भर में सब से अधिक चर्चा रही है, 
वह वहां भी “ओ० जी० पी० यू०” सयुक्त राष्ट्र का राजनीतिक विभाग, 
एग्माह्त छाग6 ए०"फ४ा०ग ॥06एथापाहाएं * है। इस संस्था के 
कारनामों ने संसार भर मे रूस की आन्तरिक परिस्थितियों के प्रति एक 
आतंक सा स्थापित कर दिया है । यह संस्था एक तरह का सैनिक संगठन 
है, ज्ञिस मे रूस का गुप्तचर-विभाग भी सम्मिलित है। इस संस्था का 
केन्द्र मास्को मे है । संस्था की अपनी सेना है । उसे यह अधिकार प्राप्त 
है कि वह सम्पूर्ण रूस के किसी भी राष्ट्र मे हस्ताक्षेप कर सके। रूस 
भर मे इस संस्था के गुप्तचरों का जाल-सा बिछा हुआ है । इस संस्था के 
सदस्यों को असाधारण अधिकार प्राप्त हैं । उन्त की रक्षा ओर उनके 
आराम का विशेष प्रबन्ध किया जाता है। सब से विचित्र बात यह है कि 
यह संस्था अपराधियों को स्वर्य दुश्डित भी कर सकती है. और इस के 
दण्ड बहुत बढ़े होते हैं । 
संसार भर में प्रसिद्ध है कि 'ओ० जी० पी० यू०” बहुत ही शअत्या- 
धारी संस्था है । स्वय रूस मे इस संस्था के कारनामों का आतंक और 
भी अधिक है | एक जानकार व्यक्ति, जो स्वयं इस संस्था का शिकार बन 
चुका है; ( एलन मोक हाउस ) का कथन है कि यह सस्था जानबूक कर, 
भूठी अफवाहे फैला कर, रूस मे अपना आतंक स्थापित किए हुए है, 
ताकि लोग रूस के नए समाजवादी परीक्षण मे, जिसका परिचालन 

बहुत द्वी व्यापक्र और कठिक है, बाधा डालने का साहस ही न करें। 


पंचवा्िक कार्यक्रम 


रूस को राज्यक्रान्ति के बाद वहा जो भयंकर दुर्मिज्ष पड़ा, उस ने 

वहां के साम्यवादी नेताओं के दिल पर इस बात की गहरी छाप, डाल दी 

कि यदि रूस ने ज़िन्दा ग्हना है तो उसे अपने को आर्थिक और भौतिक 

दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना होगा । उन दिनों संसार के प्राय: सभी शक्ति 

शाली राष्ट्र रूस के विरोधी थे, इस बात से रूसी सरकार को आत्मतिर्भरता 
बनना: तन्ननन नमन 9 «रन 


६९ मसल का पहला पंचवर्षाय कार्यक्रम क्या था | उस का उद्द श्य क्या 
था । ससे क्रसे चनताया गया। 


( २३ ) हि सो 
की आवश्यकता और भी अधिक तीत्रता के साथ अनुभव हुई? चर्तमरेनि ॥ 
रूस के पिता लेनिन ने रूस को व्यावसाकि देश बनात्रे5 का प्रयत्न ऐसी 
किया । रूस का ज्षेत्रफल बहुत बडा है, वहां उपभाऊ सूर्मि कीं भी. कमी 
नहीं । वहां की वन्य तथा खनिज्ञ सम्पत्ति भी बहुत अधिक है| लेनिन ने 
प्रयत्न किया कि सम्पूर्रो रूस में बिजली का प्रसार कर दिया जाय ताकि चहां छोटे- 
छोटे गृह-उद्योग और बड़े कल-कारखानों का सूत्रपात आसानी से किया जा सके । 
परन्तु इस तरह, रचनात्मक आर्थिक कार्य प्रारम्भ करने के कुछ समय के 
बाद लेनिन का देहान्त हो गया | 

सन्‌ १६२५ से रूस में आर्थिक निर्माण का कार्य बडी गम्भीरता के साथ शुरु 
किया गया । देशभर के प्रत्येक कारखाने, खान और ट्रस्ट से यह पूछा गया किये 
वर्ष भर में कितना माल पैदा करते है और प्रयल्ल करने पर अपनी पैदावार वे कहां 
तक बढा सकते हैं। उत्तर में आँकड़े प्राप्त हुए, उन्हे स्थानीय अर्थ-समितियों 
ने देख कर शुद्ध किया । उसके बाद वे संख्याएं केन्द्रीय अथ-समिति को 
भेज दी गई। इस अथे समिति ने विशेषज्ञों की एक और समिति नियत 
की, जिस का नाम गौस्प्लेन ( (5०५००॥ ) था । इसके सदस्यों की 
संख्या ७०० थी। इस बड़े संगठन ने रूस की आवश्यकताओं के अनुसार 
अधिकतम पैदावार करने का प्रयत्न किया । 

तीन सालों तक काम करते रहने के बाद उपयुक्त संस्था का अनुभव 
बहुत बढ़ गया | इस बीच में स्टालिन ने ट्राटस्की को रूस से भगा दिया 
था। देश में आ्रान्तरिक शान्ति हो गई थी | इससे स्टालिन को रूस के 
अथिक पुनर्निर्माण की ओर विशेष ध्यान देने का खुला अवसर मित्त गया। 
स्टालिन ने तीन बातों को अपना उद्देश्य बनाया । 

१.--छस को पूर्णरूप से आत्मनिर्भर बनाया। तब तक रूस मुख्यतः फषि- 
प्रधान देश माना जाता था। स्टालिन ने निश्चय किया कि अब उसे व्यव- 
साय-प्रधान भी बनाना है। अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए रूस को 
विदेशों का मुँह न देखना पड़े, यह स्टालिन का पहला ध्येय बना । 

२.---सम्मिलित कृषि का आरम्भ | जमीन और पशुओं पर से व्यक्तिगत 
स्वासित्व उठा दिया गया । उसकी बजाय बढ़े-बढ़े खेत बनाए गए । सभी 
किसान इन खेतों में कास करने लगे । आर्थिक दृष्टि से इस बात का उप- 


५ हे / 


योग यह था कि बड़े खेतों मे वेज्ञानिक ढंग से कृषि हो सकती है। इस 
बात का राजनीतिक उद्देश्य यह था कि किसानों में भी, बड़े जमीच्दारों की 
समाप्ति कर, पूर्ण समाजवाद का प्रारम्भ किया ज्ञाय । 

३ --सम्पूर्ण हस को शिक्षित करना + देश भर से एक भी ऐसा व्यक्ति न 
रहे, जो पड और लिख न समता हो। रूस को व्यावसायिक देश बनाने 
के लिए ऐसा करता आवश्यक था 

क्रमश स्टालिन की सरकार ने एक वहुत वड़ा प्रोग्राम रूस के सम्मुख रक्खा। 
इस प्रोम्राम पर वरसों तक विचार किया गया था और प्रत्येक विस्तार के 
सम्बन्ध से भी सभी तरह की प्रामाणिक संख्याएं मौजूद थीं, फिर भी यह्‌ 
प्रोम्राम, जिसे पांच वर्षो मे पूरा करने की घोषणा की गई थी, इतना बड़ा 
और भारी प्रतीव हुआ कि लोगो को उस का पूरा हो-सकना लगभग 
असस्भव-सा कार्य जान पड़ा कम्यूनिस्ट पार्टी ने य+ काम अपन जिम्मे 
लिया और प्रथम अक्तूबर १६२८ को इस पंच-वार्षिक प्रोग्राम का 
श्रीगणेश कर दिया गया। 

शुरू-शुरू मे रूस के मजदूरों को भी सन्देह था कि यह कार्यक्रम 
पूरा हो सकेगा या नहीं । रूस की सरकार के पास धन का अभाव था | 
दूसरा कोई देश रूस को धन उधार देगा, इस की कोई सम्भावना तक 
नहीं थी ओर धन फे वित्ता काम शुरून हो सकता था इम समस्या 
का हल वहुत द्वी आश्चर्यजनक रूप से किया गया । सरकार ने एक 'राष्ट्रीय 
ऋणा-निधि! का सुत्रपात किया ओर रूस भर के प्रत्येक मजदूर से यह अतु- 
रोध किया कि वह अपनी एक महीने की आय, चार किश्तों मे, इस निधि 
में, दे । बहुत शिप्न रूस मे राष्ट्रीय-ऋण झो पूरा करने की यह कल्पना 
अत्याधिक लोकप्रिय वन गई। उन दिनो अल्य देश रूस के विरुद्ध जो 
आन्दोलन कर रहे थे, उनके कारण रूसी जनता की अभिरुचि अपने राष्ट्रीय 
ऋण की ओर और भी अधिक बढ़ी । इस तरह सरकार के पास पर्याप्त जन 
जमा हो गया। ५ हि 

रूस के सम्पूया व्यवसाओं को उन्सत करते का काम जोरशौर ्े 
शुरू हो गया।। मजदूर स्वेच्छापूर्व कई-ऋई घण्टे रोज़ अधिक का 
करने लगे। विभिलन कारग्वानों मे एक-दुसरे से अधिक पौदाव 
के लिए होड-सी चल पड़ी। कक; 

कुछ ससय के बाद रूसी जनता का दृष्टि- 
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कोण बहुत आशापूर्ण हो गया। शीघ्र ही एक नया वाक्य रूस के एक 
छोर से दूसरे छोर तक गूंज गया-“पाच वर्षों का काम चार वर्षो मे |” 
इस सम्बन्ध में सरकारी घोपणा भी हो गई | अधिक काम करने वाले मज- 
दरों का आदर वहुत अधिक बढ गया, उन्हें अनेक तरह की सुविधाएं दी जाने लगीं । 
.. विदेशी राष्ट्रों को रूस की सफलता बहत सन्दिग्ध प्रतीत होती थी । 
वे इस बात का सजाक उड़ाते थे कि रूस जसा पिछडा हुआ देश समाज- 
बादी शासन मे अमेरिका के व्यवताय का मुकाबला करने चला है । परन्तु 
उन्होंने अपने एंजीनियरों को रूस मे जाने से नहीं रोका | इन विदेशी 
एंजीनियरों ने रूस की वहुमूल्य सेवा की । सब से पहले रस में बहुत बडे पेमाने पर 
बिजली पैदा की गई। उस के वाद अनेक बडे-बडे व्यवसायिक नगर बसाए गए, 
जिन में बहुत बड़ी-बड़ी सशीनें तैयार की जाने लगीं। रूस की कृषि को समुन्नत 
करने के लिये टू क्टरों ( नए वैज्ञानिक हल । का एक वहुत विशाल कारखाना खोला 
गय। | इन सब के साथ ही साथ मिट्टी का तेल और पेट्रोलियम बहुत अधिक परिमाण 
में निकाला जाने लगा । बाक्ू ' पेट्रोलियम की उत्पत्ति का केन्द्र ) तथा उस 
के आसपास के तेल-क्षेत्रों को अत्यन्त आकर्षक ओर सुप्राप्य बनाने का 
रूसी सरकार ने भरभूर प्रयत्न किया | 
व्यापार--व्यापार के ज्षेत्र मे भी इस पंचवार्पिक कार्यक्रम ने भारी 
परिवर्तेत कर दिया । सन्‌ १६२८ तक रूस के कुल व्यापार का एक चौथाई भाग 
व्यक्तिगत हूप से लेनदेन करने वाले व्यापारियों के हाथ में था। बसे भी राष्ट्र की 
तरफ से होने वाले व्यापार की दशा अच्छी नहीं थी | खरीदारों तक आवश्य- 
कता की चीज समुचित रूप से पहुँच नही पाती थीं | इन दिनों सरकार ने 
तीन तरह की समाजदादी व्यापारिक संस्थाओं को प्रोत्साहित किया-- 
खरीददारों के सहयोग-भण्डार । इन का तवन्ध भी खरीदारों के हाथ मे 
रकखा गया । सन्‌ १६३२ तक रूस का २५ ग्रतिशत व्यापार इन्ह 
संस्थाओं के हाथ मे चत्ना गया 
हि ये मा ढकानें | सन्‌ १६१२ तक रूस से ७० ००० सरकारी दूकानें 
हि ३ | मजदरों की ढकानें। इस तरह की दकानें बड़े-बड़े कारखानो के साथ 
चोली गई। इनका मम्पूर्ण लेनदेन कारखानों द्वारा वितीर्ण टिकटों 
ते होने लगा | 


( २१६ ) 
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इन सभी तरह की दूकानों के भाव सिन्न-सिन्न तरह के थे। सजदूरों 
की दूकानों पर सभी कुछ बहुत सस्ता मिलता थ, ।' सगर वहां रुपये-प से 
से कुछ भी नही खरीदा जा सकता था। वहां का लेनदेन टिकटों से होता 
था, ओर यह टिकट सब को प्राप्त नही हो सकते थे । खरीदारों के 
सहयोग-भण्डारों से भी केवल सदस्य ही माल खरीद सकते थे । सर- 
कारी दूकानों के भी अनेक भेद थे | कुछ मे माल बहुत महंगा था । 
धनियों को इन्हीं महंगी दुकानों से ही माल मिल सकता था। विदेशियों 
के लिए प्रथक-प्रथक्‌ दूकान खोली गई । 

मजदूरों को पहले टिकट दिये जाते थे, बाद में उन्हे मुद्रा में वेतन 
मिलने लगा। सब का वेतन एक बराबर नही रकखा गया। वेतन काय 
के अनुसार मिलने लगा । 


भूमि का एकत्रीकरण--रूस की राज्यक्रान्ति के दिलों में वहां 
के बढ़े-बढ़े जमींदारों को समाप्त करने का उपाय लेनिन ने यह किया कि 
उसने घोषणा कर दी कि जो भूमि जिस किसान के हाथ में है, उस पर 
उसी का अधिकार माना जायगा। परिणाम यह हुआ कि लोगों ने ज़ब 
रदस्ती जमींदारों से जमींने छीन ली ओर जिस व्याक्ति का जितनी 
जमीन पर दांव लगा, वह उसे अपनी बना कर बंठ गया । रूस मुख्यतः 
कृषिप्रधान देश है । राज्यक्रान्ति के बाद वहां के ८० प्रतिशत निवासी 
खेतीबाड़ी करते थे | इनमे से अधिकांश किसानों के हाथ मे प्रायः बहुत 
थोडी जमीन आई थी। सन्‌ १६२७ में रूस क्षियोग्य भूमि ढाई करोड़ 
खेतों में, जिनके मालिक एथक-प्रथक थे, बेटी हुई थी । इन किसानों के 
खेती करने के ढंग पुराने थे, उनकी उपज बहुत कम होती थी । परन्तु 
फिर भी ये किसान अपने हाल से लगभग सन्तुष्ट ही थे । 
परिणाम यह हुआ कि किसानों पर से रूसी साम्यवाद का प्रभाव 
बहुत शीघ्र मिठने लगा | मेहनती ओर समझदार किसान क्रमशः सम्पन्न 
बनते चले गए और आलसी तथा भीरू प्रकृति के किसान पुनः अमोर 
किसानों के यहां नौकरी करने लगे । रूस की समाजवादी सरकार को 
यह परिस्थिति असद्य मालूम हुई। इससे जहां एक ओर खेतीबाड़ी के 
साधनों में सुधार करना कठिन हो गया, वहां भूमि पर इन किसानों का पूरे 


( रद्द ) 


स्व/मित्व स्थापित होजाने के कारण रूसी किसानो पर से सम्राजवादी सिद्धान्तों का 
प्रभाव ध्म होने लगा । अत क्म्युनिस्ट पार्टी को इन परिस्थितियों में परिवर्तेन 
करना नितान्त आवश्यक जान पड़ा । 

इस समस्या को हल करने के लिए दो उपाय बसते गए। पहला यह 
कि कुछ भूमियों पर राष्ट्र का प्रभुत्व मान लिया गया । इन भूमियों को 
बड़े-बड़े खेतो मे विभक्त कर खेतीबाडी के वैज्ञानिक साधन जुटाने का 
कार्य सरकार ने अपने जिम्मे लिया किसान लोग इन खेतो में उसी ढंग 
पर काम करने लगे, जिस ढंग पर रूसी मजदूर वहां के कारखानो में काम 
करते हैं। दूसरा यह कि विभिन्न गांवो मे पूरी जमीन को वैज्ञानिक ढंग के 
खेतों मे विभक्त कर, उसे गांव भर के सम्पूर्ण किसनों की भूमि मान लिया 
गया.। ये किसान अपने औज्ञार ओर अपने पशु बरतते थे । 


पंचवार्षिक प्रोग्राम का एक वहुत महत्वपूर्ण भाग एस की कृषि-उपज बढाना भी 
था । भूमि का एकीकरण इस बातके लिए पहला कदस माना गया। परन्तु परिणाम 
उल्टा ही निकला । ज्यो-ज्यो समाजचादी प्रचारक गावो में जाकर उन्हें भूमि के 
एकत्रीकरण के लाभ सममाते थे, त्यों-त्यो किसानों का डर वढता जाता था + किसानों 
ने अपनी पुरानी उपज, गेहूँ, चना आदि, सब गाढ कर छिपा दी | बहुत जगह बे 
अपने पशुओं को सार कर खा गए, इस भय से कि वे भी उनसे छिन 
जाँयगे । जो किसान अमीर हो गए थे, जिन्हें वहा कुलक” कहा जाता था, 
उ होंने इस एकन्रीकरण का घोर विरोध किया | इस वात के लिए उन्होंने भयंकर 
कुचक्र और षड़यन्त्र रचे । समाजवादी अचारकों की, जिन्हें गोबों में एकन्रीकरण 
का प्रचार करने के लिए भेजा गया था, संगठित रूप से हत्या की जाने लगी। एक 
तरह से छूस भर में पुन गृहयुद्ध शुरु हो धया। 

इन सब बातों का नतोज्ञा यह निकाला कि भूमि की उपज बढ़ने 
के स्थान पर और भी घट गई | आखिर मार्च १६३० मे एक घोषणा 
प्रकाशित कर स्टालिन ने भूमि के एकत्रीकरण की स्क्रीम से बहुत ढील 
दे दी। तब से फेवल उन्हीं लोगों की भूमि का एकन्रीकरण किया जाने 
लगा, जो खुशी से इस परीक्षण के लिये तैयार थे । परन्तु इल समय तक 
अधिकाँश कुल्लक नष्ट कर दिए जा चुके थे । ' 

उस के बाद परिस्थितिया बद॒लीं । धीरे-धीरे किसानों को स्वयं भूमि के 
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एकनत्रीकरण के लाभ सममः आने लगे | एकत्रित भूमियो को उपज की बिक्री में 
सरकार वी सहायता देती थी । उन्हें अन्य सहलियतें भी प्राप्त थीं, इस से सहज 
छप से, भूमियों के एकन्नीकरण की प्रश्चित्त बढ़ने लगी । सन्‌ १६३२ के अच्त 
तक भूमियों की पेदावार बढ़ी तो, परन्तु बहुत अधिक नहीं । उन्त दिनो 
खाद्य पदार्थों का मूल्य इतना घट गया कि यह बात स्वयं एक समस्या 
बन गई । परन्तु कम्यूनिस्ट प्रचारकों की मेहनत से क्रमशः किसनों ने 
अपनी आय का स्टेण्डड ही नीचा कर लिया । 

शिक्षा--रूस मे पुन्नीवनन का संचार करना विलकुल असम्भव हो 


जाता, यदि वहाँ अशिक्षा को दूर करने का प्रयत्न न किया जाता । पंचवा- 
पिंक कार्यक्रम का यह एक अत्यन्त सद्टत्वपूण भाग था । अशिक्षा को 
दूर करने में सब से बड़ी बाधा रूस में भाषाओं की अधिकता का द्वोना 
था । वहां कुल मिला कर ६० विभिन्न भापाएं बोली और लिखो जाती 
थीं । भाषाओं की अधिकता के कारश सभी स्थानों पर अनेक भाषाओं के स्कूल 
खोलने का प्रबन्ध करना अनिवार्य था। उदाहरणाथ अकेले खरकोब से ग्रीक, 
आर्मेनियन, जन, तारतार, यूक्रेनियन और रूसी भाषा के स्कूल खोले 
गए । इस सम्बन्ध में रूसी सरकार ने अनथक प्रयत्न किया। गांव फे गांव 
को एक साथ शिक्षित करने का प्रयत्न क्रिया गया ! परिणाम यह हुआ 
कि जहाँ सन्‌ (६९४ में रूस में पढ़े-लिखे लोगों की सख्या सिफे २७ 
प्रतिशत थी, वहां सन्‌ १६३२ से यह सख्या बढ़ कर ६१ पअतिशत तक 
जा पहुँची | सन्‌ १६३८ में यह संख्या लगभग १०० प्रतिशत हो गई । 
सन्‌ १६१४ में जहा रूस में प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों की सख्या ७० 
लाख और हाई स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या ५ लाख थी, वहां ६३२ 
मे यह संख्या वढ कर क्रमशः १ करोड ६० लाख और ४५ लाख ४५० 
हजार तक जा पहुँची । 

शिक्षा का उद्द श्य केपल लिखना-पदना-भर सिखाना ही नहीं रवखा गये ॥ 
हाई स्कूलों में शिल्प, व्यवसाय, श्रम, एंजीनियरिग, व्यापार, आदि की शिक्षा मी 
साथ ही दी जाने लगी । स्कूलो के साथ कल-कारखाने सोल दिए गए । १५ से 
लेकर ४८ व तक की 'यायु के विद्याधियों मे लिए इन कारखानो से कप्म जरना 


शावश्यक्त दना दिया गया । 
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उच्च शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया । रूस की सरकार रिसच 
के काम पर बहुत धन व्यय करने लगी। एंजीनियरिंग तथा चिकित्सा के 
विज्ञान की ओर विशेष ध्यान दिया गया | धर्म और इतिवृत्त आदि की 
पढ़ाई तो बन्दु कर दी गई, परन्तु पुरातत्व, शिल्प, कला, भाषाओं तथा 
इतिहास के अध्ययन की ओर विशेष रुचि उत्पन्न करने का अयत्न 
किया गया । 


झुसी सरकार का पूरा ध्यान अपने सिद्धान्तो के प्रचार की ओर था । लेखकों 
और कलाकारों से भी यह आशा की जाती थी कि वे समाजवाद के अचार 
के उद्देश्य से ही लिख । इस से साहित्य की श्रगति को वहां बहुत धक्का 
पहुँचा । सम्पूणे साहित्त्य का निरीक्षण करने के लिए रूस में एक समिति 
(९, .3. /. ?.) बनाई गई । सन्‌ १६३२ तक यह समिति कायम रही । 
इस समिति ने रूस के साहित्य और कला को जो हानि पहुंचाई, उस की 
कोई सोमा द्वी नही । सन्‌ १६३२ मे यह समिति तोड़ दी गई । 

द्वितीय पंचवाषिक कार्यक्रम--यह कहा जा सकता है. ।क 
परिणाम की दृष्टि से रूस क श्रथम पचवार्षिक प्रोम्राम में आशातीत 
सफलता भ्राप्त हुई । परन्तु उन दिनो कारखानों से जो माल तैयार हुआ, वह 
बहुत ही घटिया दरजे का था। 


खास तौर से कपड़े ओर बूट दोनों ही बहुत घटिया थे। अंग्रेज लोग 
सत्रहवी सदी मे जिस दुजें को माल तेयार करते थे, उस दर्जे का माल 
रूस ने अपने इन प्रथम पंचवार्षिक कार्यत्र - के दिनों में तैयार क्विया । 
अतावात का प्रबन्ध बहुत ही दोषपूरों था, यहा तक कि बड़े-बड़े लोह-तेत्रो 
तक भी रेल को इकहरो लाइन थी। मजदूरों के रहने का प्रबन्ध बहुत 
अपर्याप्त और असन्तोषजनक था | सन्‌ १६२५ में मास्को की ३० प्रतिशत 
आबादी अल्येक कमरे से पांच व्यक्तियो की औसत से निवास करती थी । 
बोल्शेविक सरकार ने इस कमी को दूर करने का प्रयत्न तो किया, परन्तु 
१६३२ तक इस दिशा में उसे विशेष सफलता नही मित्री । 


अरल १०--छस के द्वितीय पंचवारषिंक कार्यक्रम और इसके परिणाम 
का उल्लेख करो। 


( ३१ ) 


उपयुक्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सन्‌ १६३३ से १६३७ तक 
के लिए एक नया पंचवार्षिक कार्यक्रम बनाया गया। इस कार्यक्रम की 
मुख्य बात निम्नलिखित थीं:-- 

सन्‌ यु६३२९ की अपेक्ता-- 

१. खरीद्धरों के साधारण व्यवद्वार की वस्तुओ की उबज को तीन गुना करना । 

२. झसी व्यापार को ढाई से तीन गुना तक बढाना | 

३. कीमतो को ३५ से ४० प्रतिशत तक घटाना । 

१ राष्ट्र की ओर से भोजन प्राप्त करने वाले आदुमियों और किसानो 
की संख्या को दो से ढाई गुना तक बढाना । 

५ छझूस भर के वेतनो को २०) भुना बढाना | 

£& राष्ट्रीय ओर सहयोग-भणडारो की संख्या को ३७ प्रतिशत बढाना । 

दो वर्षा तक इस कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ निभाया गया। 
उसके बाद यह उत्साह कुछ शिथिल हो गया | स्टालिन ने यह अनुभव 
कर लिया कि समाजवादी सिद्धान्तों को रूस में पूरी तरह से अयुक्त करना 
हानिकर है, अतः उसने बहुत से क्षेत्रो मे कुछ ढील दे दी । यहां तक कि 
कुलकों? को भी नागरिकता के अधिकार दे दिए गए। 

रूसी राज्क्रान्ति से लेकर सन्‌ १६२८ तक अधिकाश विदेशों का 
जनमत रूस की बोल्शेविक सरकार का तीत्र विरोधी रहा। लोगों को 
विश्वास था कि झसी सरकार फल हो जायगी, शअ्रथवा उसे समाजवाद का भार्ग 
छोड़ देना पड़ गा परन्तु इन दोनों में से एक बात भी न हुई । हां, रूस ने अपने 
सिद्धान्तों मे थोड़ी ढील अवश्य दी । इस के बाद क्रमशः संसार का 
जनमत बदलने लगा, रूस का भूत लोगों पर से उत्तर गया, और रूस 
को दूसरे देशों से सभी तरह से सम्बन्ध बनाने का अवसर मिलने लगा। क्रमश. 
फासिज्म तथा नाजिज्म के प्रसार से विश्व भर का ध्यान इन दोनों नई समस्याओं, 
जो वास्तव मे एक ही श्रेणी की है, की और आइष्ट हो गया। उधर चीन में जापान 
ने जो ज्यादती शुरू को, उस से संसार का ध्यान उस ओर भी खिचा। : 

रूस को इन परिस्थितियो से और भो लाभ पहुँचा। उस के व्यापार में बहुत 
उधार हो गया। दूसरे पंचवार्षिक कायक्रम के कुछ भाग को शिथिल कर 
रूसी सरकोर ने अपना ध्यान अपनी संनक-शक्ति बढ़ाने की ओर 


( ३२ ) 


लगाया । युद्ध का सामान बहुतायत से तैयार किया जाने लगा। रूसी सरकार ने 
अपनी वायु-शक्ति बढाने और जुबरदस्त हवाई चढ़ा बनाने को ओर विशेष 
ध्यान दिया । सन्‌ १६३६ में, रस का दावा था कि उस की वायुशक्त का मुकाबला 
संसार-भर का कोई राष्ट्र नही कर सकता | > 


यह मानना ही पड़ेगा कि रूस का समाजवाद, कालेमाक्स के 
आदशों की दृष्टि से बहुत शिथित्न होता जा रहा है ।.भविष्य में वहां क्‍या 
होगा, यह कहना कठिन है। शुरू-शुरू मे रूसी सरकार अन्य देशों मे 
समाजवाद के प्रचार का गम्भीर प्रयत्न करती रही है, परन्तु इस कार्य 
में उसे सफलता प्राप्त नही हुईं। संसार के किसी भी अन्य देश मे समाज- 
वाद का प्रश्चुत्व नहीं हो सका । अब बहुत समय से रूस का ध्यान 
अपनी आल्तरिक उन्नति की ओर ही केन्द्रित हो गया है | 


* बतमःन सहायुद्ध और रूस --वर्तमान महायुद्ध के प्रारम्भ से 
कुछ ही दिल पूर्व रूस ने जर्मनी से एक सन्धि करली | युद्ध शुरू हो 
जाने पर परिस्थितियों से लाभ उठा कर रूस ने पोलेड के काफी भाग पर 
अपना अधिकार जमा लिया। यह भाग पिछले महायुद्ध तक रूस के 
पास ही था । अपनी सीमा बढा कर हस आज अपने को चारों ओर से सुरक्षित 
करने का गम्भीर प्रयत्न करने लगा । सन्‌ १६३६ के अन्त में हस ने फिनलैण्ड 
पर आकमण क' दिया। चार महीने को लम्बी लडाई ओर भारी जन-क्तति के बाद 
रूस फिंनलैणड को सन्धि कर लेने के लिए लाचार कर सका। इस युद्ध से संसार 
भर के राष्ट्रों को यह धारणा हो गई कि रूप की सैंनिक शक्ति वहुत कमजोर है। 

फिनलैण्ड की पराजय के बाद अनेक छोटे-छोटे बराल्टिक राष्ट्र 
स्वयमेव यू” एस० एस० आरण० से आ मिले । उसके याद रूस ने रूमानिया 
को धमकी देकर उससे बसरेनिया भी ले लिया । इस तरह रूस का ज्षेत्र 
ओर उसकी शक्ति बहुत बढ गई । 


२० जून सन्‌ १६४१ के दिन सम्पूर्ण संसार ने आश्चर्य फे 
[ साथ 
सुना कि जमनी ने रूस पर आक्रमण करे दिया हैं। इसके बाद जो कुछ 
हआ उसना ज़िक वर्तमान महायुद्ध के आरम्भ मे किया गया है । 


( है३ ) 


तृतीय अध्याय 
फ़रासिस्ट इटली 


वर्तमान महायुद्ध में यदि किसी की प्रतिष्ठा और रोब को अधिकतम 
धक्का पहुँचा है, तो वह इटली है । जब तक इटली युद्ध मे शामिल नहीं 
हुआ था, संसार के सभी राष्ट्रों का ख्याल था कि मुप्तोलिनी के प्रयत्नों 
से इटली की शक्ति बहुत बढ़ गई है । परन्तु इटली के युद्ध में सम्मिलित 
होते ही इटली की जैसे पोल खुल गई। आज इटली अपना सम्पूर्ण 
अफ्रीकन साम्राज्य खो चुका है और घटनाओं से प्रतीत होता है कि 
अपने देश मे सी इटैलियन सरकार और उसका तानाशाह मुसोलिनी 
अब एक तरह से जमेनी के किंकर बन गए हैं । 


पिछले महायुद्ध से इटली मित्रराष्ट्रों के साथ था। मित्रराष्ट्र उस युद्ध 
प्रें विजयी हुए, परन्तु इटली की दृष्टि से यह जीत भी हार के बराबर थी । 
इटली को उस युद्ध मे बहुत अधिक ज्ञति पहुँचो। अक्टूबर १६१७ मे 
शत्र॒सेना ने इटली के दांत खट्टे कर दिये थे | वह ज्ञणिक पराजय इटली 
पर एक तरह का स्थायी प्रभाव छोड़ गई ओर युद्ध की समाप्ति पर, 
विजयी मिन्रराष्ट्रों की तरफ़ होते हुए भी इटली विशेष हे नहीं सना 
सका। इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि महायुद्ध के बाद भी 
इटली को कोई विशेष महत्ता प्राप्त नहीं हुई। 

युद्ध से पू इटली की आस्ट्रिया और जर्मनी से एक सन्धिथी । 
परन्तु मिन्रराष्ट्रों की सहायता से अपनी सीमा बढ़ाने के लालच से इटली 
युद्ध मे सम्मिलित हो गया था। उसकी निगाह अल्बानिया, टकीं के 
एडालिया तथा जमनी के अफ्रोकन साम्राज्य-पर थी। इसी कारण सन्‌ 
१६१४ मे अंग्रेज़ों से एक गुप्त सन्धि कर ट्की युद्ध में सम्मिलित हुआ था। 
कुल मिला कर ६० लाख इंटेलियनों ने उस युद्ध मे भाग लिया था, जिसमें से ७ 
लाख सारे गए थे। 


प्रश्न ११--इटली में मुसोलिनी और उसकी फासिस्ट पार्टी का अभ्युदय 
किच-किन परिस्थितियों में हुआ । | 


( ४३४ ) 


, . इतना बलिदान देकर इटली दी आशाएं बहुत वढ गई, परन्तु मित्रराष्ट्रों ने 
इटली को दो-एक बहुत छोटे प्रदेश ही देना स्वीकार किया | उसे न अल्चानिया मिला, 
न फयूम और न जमेनी के झफरीकन उपन्विश | ईस वेते से इटली-भर में 
घोर असन्तोष व्याप्त हो गया । इटली का प्रतिनिधि मो० ओरकलैएडों वहुत नाराज 
होकर सन्धि-परिषद्‌ में से उठ गया । 

३ ३ इस छसफज्तता और निराशा की प्रतिक्रिया इटली भर में अव्यवस्था 
ओर अशान्ति फैल जाने के रूप में भरगट हुई । युद्ध इटली को बहुत मंहगा 
पढ़ा था। इंठली के व्यापार को महायुद्ध ने भारी धक्का पहुंचाया था । 
उसके बदले में जब इंठली को मिला कुछ भी नही, तो लोगो के दिल मे 
तत्कालीन सरकार के प्रति तीन असस्तोष के भाव पंदा हो गए । दुर्भाग्य 
से उन दिनों की सरकार बेसे भी बहुत कमजोर और दकक्कियानूसी लोगों 


के हाथ में थी । 3 समर है 
इटली भर में बी राजनीतिक दल बन गए । नशनलिस्ट, फासिस्ट, 


बोल्शेविस्ट आदि नामों से जो दल संगठित हुए उनके कारनामें रोजमर्स के पड़ 
यन्त्रो, देत्याओं और राजनीतिक दंगो के एप में प्रकट होने लगे । निर्वाचन में 
पुराने वे्य राजनीतिक दलों को बहुमत प्राप्त हुआ, परन्तु वे दुल इन नए 
क्रान्तिकारी और आतंकवादी दुलो के सन्मुख अशक्‍त से घिद्ध हुए, 
थे उन का दुमन नहीं कर सके । सन १६९६ तथा २० में हड़तालों का 
ज्ञोर रहा । इटली भर में अराजकता और पूर्ण अव्यवस्था छाई रही । 

सन्‌ १६२१ में फासिस्ट पार्टी का प्रभाव कुछ अंश तक बढा । ये फासिस्ट एक 
तरह के आतकवादी थे । मई के चुनाव में २१ फासिस्ट इटेलियन पार्शियामेणट में 
निर्वाचित होकर पहुच गए । इन्हीं में सुसोलिनी भी था । 

उन दिनों फासिस्ट पार्टी एकदम असंगठित थी । कोई किसी की न सुनता 
था । उन्तका 'पररुपर एक-दूसरे पर भी विश्वास नहीं था । दंगे कराना 
हड़तालें और दृत्याएं करना उन का मुख्य कार था । पार्टी में निय-त्रण का 
अमाव देखवर मुसोलिनी ने उसके नेतृत्व से त्यागपत्र दे दिया । +रन्‍्तु कुछ दी 
महीनों के वाद फासिस्टों ने उसे छुन अपना नेता चुन लिया और उस के अनुशासन 
जू रहने का वचन दिया । 
__. शेम पर आक्रमण-- सैसोलिनी ने अब बहुत संभाल कर कदम 


( रे ) 
॥ 


रखने शुरू किए । उसने घोषणा की कि वह राजतन्त्रवाद़ी' हैं. और ४) 
भी कि फ़ासिस्टों का सब से बड़ा उद्देश्य इटली से बोल्शविज्म!ः्कीएजेह़ 
उखाडना है। अगस्त १६२२ में फोसिरटो और वोल्शेविको क्री परस्पर खुली 
लड़ाई हुई | इस लडाई में फासिस्टो ने बोल्शेविको को मोटे ' उशछों को: भार ,र्सें 
तथा जबरदस्ती एरंड का तेल पिला कर परास्त कर दिया। उससे “पंहलें इस 
तरह के दंगों में बोल्शेविक सदा जीवा करते थे । 

मुसोलिनी का फासिस्ट संगठन वहुत शीघ्र एक जबरदस्त संस्था' बन गई। 
हजारों नौजवान उसकी वर्दी वाली स्वयंसेवक सेना मे भर्ती हो गए । अवसर पाकर 
अपनी इस गेरसरकारी सेना के साथ मुसोलनी ने राजधानी की ओर प्रस्थान 
करने की घोषणा कर दी | यह घोषित किया गया कि २७ अक्टूबर को फासिस्ट 
लीडर मुसोलनी रोम मे पहु चेगा, उस दिन यदि राज्य की बागडोर उसके हाथ में 
न दे दी गई, तो वहां राज्यक्रान्ति हो जायगी । इस घोषणा से डर कर प्रधान 
मन्‍्त्री ने त्यागपत्र दे दिया | इंटेलियन राजा विक्रूटर ने चाहा कि मुसोलिनी अन्य 
दलों के साथ मिल कर अपना मन्त्रि-मसंडल बनाए, परन्तु मुसोलिनी अपने इस 
आग्रह पर स्थिर रहा कि वह अपनी इच्छा से अपना मन्त्रिमए्डल बनाएगा । यह 
बात भी मान ली गई । २७ अक्टूबर को ५.० हजार फासिस्टों के साथ, एक बड़ा 
शानदार जल्लूस लेकर मुसोलिनी रोम में पहुँचा ओर उसने इंटली में फासिस्ट 
सन्त्रि-सएडल जिस सें १५ सदस्य अन्य दो के भी थे, कायम कर दिया । 
'फासिस्ट स्वंसेवक क्मश इटली की राष्ट्रीय सेना मे भर्ती हो गए,। 

अन्य देशो में अब तक सुसोलिनी का नाम लगभग अज्ञात-सा था । जब संसार 
ने सुना कि एक लोहार का पुत्र, जिस ने कहीं बाकायदा उच्च शिक्षा नहीं ली, जो 
११ बार जेलखाने की हवा खा चुका है ओर जो कभी स्वर्य॑ साम्यवादी रह कर 
साम्यवादियों का दुश्मन बन गया है, आज इटली का एकमात्र तानाशाह (डिक्टेटर ) 
बन गया है, तो सभी जगह यह समाचार एक बहुत बड़ा अचम्क्षा-सा जान 
पड़ा । किसी को आशा नहीं थी कि मुसोलिनी को सफलता प्राप्त होगी । 

सब से अधिक आश्चरय इस बात का था कि अक्टूबर १६२२ से 
लेकर १६२५ तक फासिस्ट पार्टी का ध्येय किसी को मालूम ही नही हो 
सका । इन तीन वरसों से फासिस्टों का एक ही काम था और वह यह 
कि अपने प्रतिह्वल्दी दलों को समाप्त करना | इस बीच में मुसोलिसी से 


( हद ) 


पार्लियामैण्ट के सब अधिकार फ़ासिस्ट ग्रेण्ड कौन्सिल को दे दिये । 
इटली भर के फासिस्ट संगठनो को इस वात की छुट्टी थी कि वे अन्य दलो के साथ 
चाहे जैसा बरताव करें । राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेकर भी ,फासिस्ट 
आतंकवादी बने रहे । अपने दुश्मनों की उन्होंने पफड पड कर जबरदस्ती एरणएड 
का तेल पिलाया | उन्हें डणडों से पीठा । इस वीच में हृत्याकाड भी जारी रहे । 
क्रमशः मुस्तोलिनी ने सभी दलों को पूरी तरह कुचल दिया और तब उस 
से अपना ध्यान रचनात्मक काय की ओर दिया। 
राष्ट्रनि्णाण का कार्य--छटली पर फ़ासिस्ट पार्ठी का अभुत्व 
तो स्थापित हो गया, परल्‍्तु उसे कायम रखने का एकमात्र उपाय यह 
था कि जनता फ़ासिस्ट शासन से सन्तुष्ट और समृद्ध बने । उन दिलों 
तक इटली बहुत गरीब था । इटली का दो-तिहाई भाग पहाड़ी ओर अनुप- 
ज्ञाऊ है, वहां पर अपनी आवश्यकता के बराबर भी अनाज्ञ पेदा नहीं 
होता । वहां खनिज्ञ द्रव्य भी पर्याप्त नही । इटली के उपनिवेश भी तब 
तक नही के बरावर थे। कोइला, लोहा, पट्रोल और रूई जैसी अत्यल्‍्त 
आवश्यक चीज़े ईटली को अन्य देशों से सगानी पड़ती है। इटली का 
निर्यात फल, शराब, ओलिब, शीशा, लकडी ओर चमड़े की चीज़ हैं । 
परन्तु यह निर्यात आयात के बराबर नहीं । युद्ध से पहले विदेशी यात्रियों 
की आय से इटली का कामलायक गुजारा हो जाता था, परन्तु युद्ध के 
दिनो मे यात्री आने बन्द हो गए। इस से इटली की गरीबी बहुत अधिक 
बढ़ गई । 
मुसोलिनी को सब से अधिक महत्वपूर्ण ये तीन काम जान पड़े+-- 
१ गेहू को उत्पत्ति बहाना । 
२. कोइले की कमी पूरी करने के लिये बिजली अधिक पैदा करना । 
३ हड़तालों को रोकना । 
* इस का एक्सान उपाय यह था कि कृषि, व्यवसाय, अर्थ और श्रम पर किसी 
तरह का केन्द्रीय नियन्त्रण स्थापित किया ज/०। मुसोलिती ने पुराने व्यापार- 
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कल कसम यश 23० की अत सर दल बह. टिक लीक की 
प्रश्न--मुसोलनी ने राष्ट्रनि्माण के लिये क्या-क्या किया और इटली के 
शासनविधान में क्‍या परिवतेन किये ? 


( २३७ ) 


संघ (7790८ (77079) तो बन्दु कर दिए, उसे की जगह वह श्रमियों 
और पूँजी-पतियों के सिण्डीकेटों को प्रोत्साहित करने लगा। अमियों 
के प्थक संगठनों को स्वीकार करने से उच्त का असन्‍्तोष घटने लगा । 
इन संगठनों में सरकार द्वारा उन्ही को सहत्ता दी जाती थी, जिनका 
संचालन फ़ासिस्टों के हाथ मे था। इस तरह्‌ शीघ्र व्यापार और व्यवसाय 
के अधिकांश संगठनों पर फ़ासिस्टों का नियन्त्रण स्थापित हो गया। 
हड़तालें होनी बन्द हो गई । 

तदनन्तर सुसोलिनी ने कृषि, व्यवसाय, व्यापार, बंक, बीसा 
सामुद्विक यातायात आदि के १३ केल्द्रीय कोन्फिडरेशन्स बनाए। इन 
सब की प्रतिनिधि सं स्था कोरपोरेशन्स की राष्ट्रीय सभा (र४ध०णावो 
(:०पा०। (:०09०7४77079) नास से बनाई गई। इस तरह मुसोलिनी 
ने व्यापार, व्यवसाय, कृषि आदि का वहुत जबरदस्त संगठन कर दिया । 

इस के बाद सुसोलिनी ने इटली के शासत-विधान में परिवर्तन किए। प्रधान- 
मन्‍्त्री ( मुसोलिनी ) को असीम शक्तियां दे दी गई । पार्लियामैंट से भी 
उसे पदच्युत कर सकने का अधिकार छीन लिया गया । प्रधानमन्त्री केवल 
इटेलियन राजा के सन्मुख ही उत्तरदायी रह गया। एक और कानून द्वारा 
मन्त्रिमंडल को ही नियम बनाने के पूरे अधिकार दे दिए गए । पलियामैणठ की 
महत्ता विल्कुल नष्ट हो गई, उस की जगह 'ग्रेएड फासिस्ट कौन्सिल! की महत्ता 
स्थापित हो गई, जिस का प्रधान स्वयं मुप्तोलिची था । यद्यपि शासन- 
विधान में इस फ़ासिस्ट कौन्सिल का जिक्र तक भी न था । सन्‌ १६२६ 
में उसे शासन-विधान मे भी ले आया गया । तव शासन-विधान को 
पूणरूप से बदुल दिया गया। यहा तक कि चुनाव की विधि भी नए ढंग की 
बनाई गई । देश भर के व्यापार-संगठनों से हाउस अआफ़ कौमन्स 
( जिसका नाम अथ बदल कर 'कोरपोरेट चम्बर! कर दिया गया था ) के 
सदस्यों के नाम पूछे जाते थे । ग्रण्ड फासिस्ट कोन्सिल इन नामों में से 
अथवा बाहर से, ४०० व्यक्तियों के लामो की सूची तेयार करती थी और 
देश के सतदाताओं से पूछा जाता था कि वे उस पूरी की पूरी सूची को 


स्वीकार करते हूँ या नहीं । मतदाताओं के लिए उसे स्त्रीकार करने के अतिरिक्त 
ओर मार्ग ही क्‍या था १ 


( डैे८ ) 


और इस कोरपोरेट चेम्वए के अधिकार भी नहीं के वरावर रखेंखे 
गए । वास्तविक शक्तियां तो भ्रण्ड फ़ासिस्ट कौन्सिल के ही पास रहीं | 
इस कौल्सिल में मुसोलिनी, उस के द्वारा नियुक्त मन्त्रिमण्डल के सदस्य 
आर उस के अन्य सहकारी शामिल हैं। इस कौन्सिल के अधिवेशन गुप्त 
रूप से होते हैं। एक वार इस कौन्सिल ने मुघोलिनों का उत्तराधिकारी 
भी निश्चित कर दिया था । 
फासिस्ठ ध्येय--फ़ासिज्म की स्थिरता का सब से प्रमुख साधन 
उत्त का प्रचार है। उन में स्वतन्त्र-विचार के लिए जरा भी स्थान नहीं | 
फासिज्म के प्रचार के लिए सभी सम्भव साथन वहा काम में लाए जाते है। बालकों 
को केवल फासिस्ठ स्कूलों मे ही पढ़ाया जा सकता है । उनकी सभी 
पुस्तकें फासिस्टो की लिखी हुई हें । प्रत्येक स्क्रूल मे सुसोलिनी के बड़े- 
बड़े फटो और प्रस्तर-मृर्तियां रक्खी जाती हैं. । स्कूलों की दीवारों पर 
लिखा रहता है-- भुसोलिनी सदेव ठीक है ।” इसी आशय के गीत उन से 
गवाए जाते हैं। शिक्षा के साथ ही साथ बच्चों से संनिक कवायद भी 
कराई जाती है और उन्हे मिखाया जाता है कि वे फासिस्ट सिपाही बनें | 
अठारह वरस के विद्याथियों को फ़ासिस्ट पार्टी मे शामिल होने की 
आज्ञा मिल सकती है, यद्यपि पार्टी मे लिया किसी-किसी को ही ज्ञाता 
है । इटेलियन यूनिवर्सिटियों के श्रोफ़ सरों को यह शपथ लेनी. पड़ती 
है-- में प्रतिज्ञा करता हूं कि में राजा, उसके उत्तराधिकारियों तथा 
.फासिस्टों के प्रति हितचिल्तक रहूँगा और शासनविधान तथा कानूनों 
की अतिष्टा करूँगा, अध्यापक रह कर में अपने विद्यार्थियो को ऐसे 
परिश्रमी नागरिक वनाने का प्रयत्न करूँग, जो अपनी पितृभूमि तथा 
.फासिस्ट पार्टी के भक्त और उत्तर के लिए उपयोगी होगे । में प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि में किसी ऐसे दुल का सदस्य न वनूँगा, जिस का कार्य-क्रम 
मेरी उपयुक्त प्रतिज्ञा में वाथक बन सकता हो ।” 
इटली भर के सम्राचारपत्रों पर फासिस्ट पार्टी का पूरा नियन्त्रण है । देश 
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! ७290: माइु पान ५म ७ ९०न कमा कनकामम 
प्रश्न १३ --,फर्सिस्ट ध्येय पर विचार करते हुए पोप-ससोलिनो-स छा मे 
श्वर्चा करो 


( ३६ ) 


भर के प्राय सभी अखबार लगभग एक-सी बातों से भरे रहते हैं। उन के 
शीषक तथा उन्त की ठिप्पणियां भी एक ही जैसी होती हैं। स्वाधीन 
विचार तथा स्वेच्छापूवषंक अपना सत प्रकठ करने की उन्हें अनुमति 
नहीं है । | 

फसिस्ट ध्यैय को संक्षेप में इन शब्दों में प्रकक/ किया, जा सकता 
है--' मेश राष्ट्र में पूर्ण विश्वास है । इस के बिता में पूर्ण मनुष्यत्व की 
प्राप्ति नहीं कर सकता । मेरा विश्वास है कि इठज्ञी का पवित्र भाग्य एक 
दिन सम्पूर्ण विश्व पर सब ले महान आध्यात्मिक प्रभाव डालेगा । में 
ड्यू स मुसोलिनी की आज्ञा का पालन करूँगा, क्‍योंकि आज्ञा पालन के 
बिना समाज स्वस्थ नहीं बन सकता |” यह उद्धरण भुमोल्िनो के अपने 
लेखों में से लिया गया है। ,फासिज्म कया नहीं है, यही बताना शायद 
मुसोलिनी को अधिक आसान जाव पड़ा । तभी उस ने कहा-- 

“फासिज्म अन्तर्राष्ट्रीयता नहीं है, क्योकि अर्न्ताट्रीय भाव फासिज्म के आह्नन- 
रिक अंग नहीं हैं। यह साम्यवाद नहीं है, क्योकि यह मार्डिसज्म का विरोधी है, यह 
विभिन्न श्रेणियों के हितों के आधारभूत भेद को स्वीकार नहीं करता । यह प्रजातन्त्र- 
वाद भी नहीं है, क्योंकि यह इस सिद्धान्त पर विश्वास नही करता कि समाज के 
सभी सदस्य, सदस्यत्व के नाते समाज पर शासन करने के योग्य भी हो जाते हैं। 
और यह शान्तिवाद ( ?8८॥/872) भी नहीं है, क्योंकि यह अर्न्ताष्ट्रीय शान्ति 
को न तो सम्भव मानता है ओर न वाछुनीय ही । फासिज्म युद्धो की उपयोगिता को 
स्वीकार करता है ४? 


घममे और राष्ट्र- फासिस्ट पार्टी के अधिकांश सदस्यों का घ्म 
रोमन कैथोलिक था | मुसोल्िनी स्वयं भी फेथोलिक था। उसने इटली 
से बोल्शेविज़्म तथा फ्रीमैसनिज़्म का नाश कर दिया था, इस कारया 
पोप उससे बहुत प्रसन्न था | एक लम्बे पत्र-व्यवहार के बाद सन्‌ १६२६ 
में मुलोलिनी ने पोप के धामिक प्रभुत्व को बाकायदा स्वीकार कर लिया 
ओर पोप ने वचन दिया कि वह राजनीतिक बातों से कोई सरोकार 
न रक्‍खेगा | 
परन्तु यह सममोता हो जाने पर भी अनेक समस्याएं बहुत शीघ्र 
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उठ खड़ी हुई! । फरासिस्ट जिस किस्म की शिक्षा इठली के बालकों को दे रहे थे, 
उस से पोप को शिकायत पैदा हुई। साथ ही फासिस्टों ने केथोलिक व्वाय स्काउटों 
को फासिस्ट स्काउटों में शामिल कर लिया था। इन बालकों को भी, १४ वर्ष 
की उम्र मे शपथ लेनी पड़ती थी कि--“मि प्रतिज्ञा करता हूँ. कि उ्यूस 
( मुसोलिनी ) की आज्ञाओं का बिना किसी नलुनच के, अपनी पूरी 
शक्ति के अर्जुसार, पालन करूँगा। फासिरू क्रांति के लिए, यदि आवश्य- 
कता हुई तो अपने जीवन का बलिदान देने को भी तैयार रहूँगा |? पोष 
ने घोषणा की कि स्भाउटों की उक्त प्रतिज्ञा उन्हें वर्म तथा ईसामशीह से दूर ले 
जाती है और उनमें घणा, हिसा तथा उद्दरडता के भाव भरती है, अत यह प्रतिज्ञा 
अवैध दै । मुसोलिनी नाराज हो गया। उसने कैथोलिकों को सब से महत्वपूर्ण 
भिक्षा-संस्था ( एजोन कटोलीक ) को बन्द कर दिया! सन्‌ १६३१ तक 
वह संस्था बन्द रही । उसके बाद मुसोलिनी ने कटोलीक को खोल तो 
दिया, परन्तु उस पर बहुत-ली बन्दिश लगा दीं। पोप अब मुसोलिनी 
के मुकाबले मे अशक्त था । 
विदेशी नीति-- इटली मे अपना एकमात्र प्रभुत्व स्थापित करते 
ही मुसोलिनी ने विदेशी राज-नीति पर प्रभाव डालना शुरू किया। 
सब से पहले उसने ग्रीस के एक टापू कोफ्ू ( (:०7४ ) को धमकी दी । बहा ४ 
इटेलियनों की हत्या करदी गई थी | मुसोलिनी ने लोग आफ नेशन्स को शिकायत 
किए बिना उनसे एक बहुत वडा हर्जाना मागा । लाचार होकर कोफू' को वह जुर्माना 
भरना पड़ा । इसके बाद उसने फ्यूस को स्वतन्त्र नगर मानने से इन्कार कर दिया । 
वर्साई की सन्धि के अनुसार उसे स्वतन्त्रता दे दी गई थी | फ्यूम के बारे 
में मुसोलिनी नें यूगोस्लाविया से एक निजू समझौता कर लिया । 
तद्नन्तर मुसोलिनी ने अल्बानिया से गत युद्ध की क्षतिपू्ति के रूप में एक बड़ी 
रकम भागी । गरीब अल्वानिया के लिए वह रकस दे सकना असम्भव था। 
इस पर सुसोलिनी ने उस पर आर्थिक और सैनिक प्रभुत्व कायम कर 
लिया। सन्‌ १६३८ में एक दिन चुपचाप इस सम्पूर्ण देश को मुसोलिनी 
ने अपने अधीन कर लिया | अल्वानिया के मद्धाराज और महारानी को अपना 
देश छोड़ कर भाग जाना पढ़ा । 
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इटली की इन सब ज्यादतियों की छोर यूरोप ने विशेष ध्यान नहीं 
दिया | परन्तु शीघ्र ही एक ऐसा सवाल उठ खड' दुआ, जिसमे फ्रान्स 
ओर इटली के हितों का विशेध था । फान्स में १० लागा इटेलियन मेहनत- 
मजदरी का काम करते थे, इटली ने उनके सम्पन्ध में हस्तालेप करना चाहा | 
उधर फ्रान्स के ट्यनिस उपनिवेश में फ्रान्सीसियों का अपेक्षा इटलियनों की संख्या 
अधिक थी इससे वहा भी भंगड़ा उठ खडा हुआ। आसपास के छूटे राष्ट्री से 
फ्रान्स की जो सन्धि हो चुकी थी, दटली को वह भी बहुत नागवार प्रतीत होती थी | 
उक्त सन्धि के द्वारा यूगोस्लाविया एमानिया, श्रास्ट्रिय जचोस्लोगकिया आदि 
एक दुसरे से सहायता की आशा कर सकते थे, और इस तरह उन्हें बाह्य श्राक्मणों 
का भय प्रत्तीत नहीं होता था | यह स्थिति मुसोलिनी की महत्वाकाज्षा में वाधक थी, 
वह उक्त राप्ट्रो पर अपना रोव कायम करना चाहता था | अन्त सें वह श्रास्ट्रिया 
से पृथक सन्वि करने में सफल हुआ। दक्तिग टिरोल के ढाई लाख 
आस्ट्रियनों की राष्ट्रीयीय को वह नष्ट कर रहा था। उन्हें आस्ट्रियन की 
जगह इटैलियन पढ़ाई जाती थी । उक्त परिस्थितियों का प्रभाव यह हुआ 
कि इठली और फ्रान्स के राजनीतिक सम्बन्ध बहुत कट्ु बन गए । 
इटली के फासिज्म का यूरोप पर सत्र से हानिकर अभाव यह पड़ा 
कि इटली की देखादेखी यूरोप के सभी राष्ट्र पुन अपनी सेनिक शक्ति 
को बढाने का प्रयत्न करने लगे ! निश्शस्त्रीकरण की वज्ाय बच्ची तीत्रता 
से शस्त्रीकरणा का कार्य सम्पृर्ण यूरोप मे शुरू हों गया, और भय तथा 
श्राशंका का वातावरण दिनोंदिन बढ़ने लगा। उटली में प्रतिवंं दो लाख 
नए सेनिक तैयार फिये जाने लगे | मुप्तोलिनी न १५४०० लड़ाई के 
हवाई जहाज बनाए ओर जलसेना की दृष्टि से भी फ्रान्स का मुकावला 
फरने की महत्वाकांत्ता घोषित कर दी । परिगाम यह हुआ कि इुछध ही 
बरसों में इटली को संसार की सहान शक्तियों में गिना जाने लगा । 
आशिक उन्नति-हटली को प्र्थिक दृष्टि से उन्नत बनाने में भी 
मुस्ोलिनी को काफ़्ठो सफल्नता प्राप्त हई | सर से पदने इटली में शयचटा साद 
घहत परे परिणाम में घटाने ए प्रद््न जिय गय। साथ सी साथ किसानो को 





प्रश्त १४--टहदी पी पक्राधिर उतति में सुगोदिनी पा कया हाण है ? 
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नए वैज्ञानिक उपाय भी सिखाए गए। वहुत-सी अज॒ुपजाऊ भूमियों को उपजाऊ 
बनाया गया । रूस की तरह विजली अधिक पेदा करने की ओर भी विशेष ध्यान 
दिया गया । बिज्ञली की रेलगाडियां जारी की गईं। बिजली की मोटरें 
बनाने में तो इटली को विशेष सफलता प्राप्त हुई। सन्‌ १६३५ तक इटली 
अपनी पूरी आवश्यकता के वरावर गेहूँ स्वयं पैदा करने लगा । फ़ासिस्ट शासन 
क्के पहले १० सालों में :८,००,० ०,००,००२ लीरे स्टली को व्यवसाय 
तथा कृषि की दृष्टि से समृद्ध पैदा बनाने पर व्यय किए गए। इस घन 
से इटली में अधिकतम विज्ञली पैदा की गई, ४००० मील सडके बनी, 
११ हजार स्कूज्न खोने गए, ५० मकान वनाए गए। १० लाख लीरे नई 
नहरें बनाने पर खर्चे किए गए ओर १,६१,७०,००,००० लीरे बन्द्रगाहों 
के निर्माण ओर सुधार पर व्यय हुए । 
यह सब होमे पर भी इटली के पास लोहा, कोइला, तेल और रुई 
की कमी बनी रही । ये अत्यन्त आवश्यक वस्तुए उसे बाहर से लेनी 
पड़ती थीं । ब्य्ली की यह बहुत बडी शिकायत थी कि युद्ध के वाठ उसे अफरीक 
में कोई ऐसा उपजाऊ मूल्यवान उपनिवेश क्यो नहीं दे दिया गया, जिस से वह 
अपती उपयुक्त आवश्यकताएं पूरी कर सकता । जब मुसोलिनी से और 
कुछ न बन पडा तो उसकी निगाह एबीसीनिया पर गई । उसने झुरु-शुर 
मे इंग्लैंड और अफ्रांस को इस बात का लालच दिया कि एबीसीनिया को 
हम लोग आपस मे बांट लें । परन्तु वे नहीं माने। सन्‌ १६०३ से एबी- 
सीनिया राष्ट्रसंध का स्वतन्त्र सदस्य बच गया था। १६२८ मे सुप्तोलिनी 
ने स्वयं एबीसीनिया के साथ एक सन्धि कर ली | कुछ्ल समय तक इस 
सन्धि का पालन भीं किया जाता रहा | परन्तु इटली को अपने उपनिवेशों 
का अभाव इतना अधिक खटकता था कि मुसोलिनी उपयुक्त सन्धि पर 
कायम नहीं रह सका | _ 
एवीसीनिया को विजय-आर्थिक रृप्टि स इटली को बहुत 
श्रेष्ठ कोटि का देश बनाने मे मुसोलिनी सफत्त नहीं हो सका । जेसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है, इस कप्ती को दूर करने का एकमात्र उपाय यही 
था कि इटली किसी उपन्ाऊ उपसिवेश का सालिक बने। एवीसीनिया से 
बढ कर कोई और शिक र सुवोज्ञिती को नह सूक, और चाहे जिस तरह भी 
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सम्भव हो, उसपर अपना अधिकार जमा लेने का उसने निश्चय कर लिया। इस 
बीच मे संसार सें अनेक ऐसी घटनाएं हो गई, जिन से राष्ट्रसंघ 
([,००४८८ ०६ २०५४४००७) की असमथता स्पष्ट प्रकट हो गई । मिन्न- 
राष्ट्र जमेनी के पुनरुत्थान से कुछ भयभीत प्रतीत होते थे और उन का 
ध्यान उसी ओर था। उधर जापान की ज्यादिवियोँ को राष्ट्रसंघ चुपचाप 
सहन कर रहा था । परिस्थितियाँ में इटली का साहस ओर सी बढ़गया । 

३ जनवरी १६३५ को एबीसीनिया के सम्राट ने राष्ट्रसंघ को सुचित 
किया कि इटली उस के साम्रज्य पर आद्चसण करने की धमकी दे रहा 
है। सन्‌ १६०६ में इटली और इंग्लए्ड की एक सन्धि हुई थी, उस के 
अनुसार दोनों देशों की सरकारों मे यह सममोता हुआ था कि वे 
काल्ानतर में एबीसीनिया को परस्पर बाँठ लेंगे | परन्तु अब इटली को 
ज्ञान था कि यदि वह अकेला एब्रीसीनिया पर आक्रमण कर देगा, तब भी 
न तो एबीसीनिया उस का मुकाबला कर सकेगा ओर न कोई अस्य राष्ट्र 
उस की विजय के मार्ग में बाधा देने आएगा। मुसोजलिनी ने सोचा कि 
क्यों न इटली अकेला ही सम्पूर्ण एबीसीनिया को हड़प कर जाय । उत्त 
दिनों से अधिक अनुकूल राजनीनिक परिस्थितियां शायद्‌ ही कभी मिल 
सकती । अत: ३ अक्तूबर १६३५. को इटली ने एवीसीनिया पर बाकायदा 
आक्रमण कर दिया | 

उधर उन्हीं दिलों जिनेवा से राष्ट्रसंघ की बठक हो रही थी। इटलो के 
इस आक्रमण का समाचार सुन कर संसार भर के देश सन्‍न से रह गए। 
राष्ट्रसंघ ने बड़ी चिन्ता और खेद के साथ यह समाचार सुना और निश्चय 
किया कि राष्ट्रसंध से सस्बद्ध सभी राष्ट्र इटली का आर्थिक वहिष्कार कर 
दें। इस का अभिप्राय यह होना चाहिए था कि संसार के ५० राष्ट्र इटली 
का पूर्ण आर्थिक वहिब्कार कर देते । परच्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ। 
राष्ट्रसध के सदस्य राष्ट्र भी बाकायदा इटली को लोहा, इस्पात, कोइला 
ओर सब से बढ़ कर, मिट्टी का तेल देते रहे । यदि राष्ट्रसंध के सदस्य 
सिफ़ इतना दी करते कि इटली के पास पेट्रोल (स्वच्छ किया हुआ मिट्टी का 
तेल ) न पहुंचने पाए, तो इटली को अत्यन्त कमजोर कर देने के लिए 
यही काफ़ी था। परन्तु एंग्लो-इटली और एग्लो-इजिप्शियन कम्पनियां 
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दिन-रात काम कर इटली की पेट्रोल की मांग पूरा करती रहीं ओर इटली 
विजयी होकर आगे बढता चला गया । 
मई सन्‌ १६३६ से इटली ने एबीसीनिया की राजधानी एडिस अवावा 
को भी विजय कर लिया। एबीसीनिया का सम्राट हेलसिलासी इंग्लेण्ड 
भाग गया। एडिस अबाबा की विज्ञय के साथ युद्ध लगभग समाप्त हो 
गया और एबीसीनिया पर इटलीका शासन कायम द्वो गया । युद्ध-समाप्ति 
के लगभग एक मास बाद कागज्ञी आर्थिक बहिष्कार भी हटा दिया गया 
ओर क्रमशः सभी राष्ट्रों ने ईवीसीनिया को इटली के अधीन उपनिवेश 
स्वीकार कर लिया। राष्ट्रसंघ ने भी यहो स्थिति स्वीकार कर ली । 
मुसो लिनी का प्रश्ुत्व-- इटली पर॒ फासिस्ट शासन स्थापित 


हुए आज १६ बरस बीत चुके हैं, वहा अब कोई दूसरा राजनीतिक देल 
मौजूद नही हैं । इस पर भी वहाँ भापण और लेखन को स्वाधीनता 
अभी तक स्थापित नही हुई | ,फासिस्ट-विरोधी लोगो को अभी तक 
वहाँ दण्ड दिया जाता है और अभी तक इस ढंग के अपराधी वहा प्राप्त 
होते रहते हैं । 

जमेन डिक्टेटर हिटलर और इटली का तानाशाह मुस्तोलिनी सन्‌ 
१६३६ से अब तक परस्पर घनिष्ट मित्र रहे हैं । दोनों देश अपने सभी 
काम एक दूसरे की सलाह से करते हैं। जर्मनी और इटली की 
सम्मिलित शक्ति का नाम 'एक्सिस पावर प्रसिद्ध है। परन्तु वर्तमान 
महायुद्ध के प्रारम्भ मे कुछ दिनों तक जर्मन-इटली का, कम से कम बाह्य 
दृष्टि के उतना घनिष्ट सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता था उप्तके बाद इटली 
जिस प्रकार वर्तमान मह्दायुद्ध मे सम्मिलित हुआ, उस का लिंक आगे 
पल कर किया जायगा। 


िकनलम-य “मनन 2कन+मा का ७०»++म»क 
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चतुर्थ अध्याय 
जज जसेजा 


पहले महायुद्ध के वाद प्रजातन्त्र की स्थापना-वेससान संहा* 
युद्ध की तरह पिछले महायुद्धका उत्तरदायित्व भी जमेनी पर ही थो | उस 
युद्ध मे जमेनी हार गया | चार बरसों तक पूरी शक्ति जगा कर जमंनी 
ने अनेक शक्तिशाली राष्ट्रों का लगभग अकेले मुकाबला किया था । 
परिणाम यह हुआ कि जमेनी के सभी साधव और सम्पर्ण शक्ति 
युद्ध में नष्ट हो गई | उस युद्ध का पूरा हर्जाना जमेनी से वसूल करने 
का यिश्वय किया गया। जमनी मे पूर्ण अव्यवस्था फेल गई । सरकार 
छाशक्त बन गई । सम्नाद कैसर राज्य छोड़ कर विदेश में चला गया । 
अनेक दिक्कतों के बाद सन्‌ १६१६ के प्रारम्भ में जअमेनी में 
हीभर शासन-विधान बनाय। गया । जिसके अनुसार वहाँ प्रतिनिधि सत्तात्मक ढंग 
से रीशस्टैंग और रीशरैट नामक दो हाउसो की पारलियामेए्ट होनो थी। 
उधर जर्मनी की आन्तरिक दशा बहुत ही चिंताजनक थी। सित्र-राष्ट्रो 
ने चारों ओर से जसनी को नाकेबन्दी कर रक्खी थी । लोगो को सफे 
रोटो और आलू ही खाने को मिलते थे, बह भी तोल कर । सप्ताह मे प्रति 
बढ़े व्यक्ति के हिसाब से केवल ढाई सेर । घी, मक्खन, खांड' आदि का 
वहां नितानत असाव था । उन दिनो अकाल ओर अपूर्ण भोजन से जर्मनी में 
लाखो मौते हुई। ४ से लेकर १४ बरस के बालकों की मृत्यु-संख्या 
विशेषरूप से अधिक थी । इन परिस्थितियों मे भी अगस्त १९१६ में उच्त 
शासन-विधान को कानून का रूप दे दिया गया । इस कानून को उज्यवहार 
में लाने मे काफ़ी रुकावटें पेश आई | परल्तु एक छोटी-मोटी क्रान्ति के 
बाद हीमर शासन-विवान के अछ्ठुसार जमेनी भे दोनों सभाओं के 
बाकायदा निर्वाचन हो गए । 
इन्ही दिनो जर्मनी से यूपन सेलमेडी ([7>प्०७॥ ००९०७) का प्रान्त 
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प्रश्न १६--विगत मसहायुद्ध के वाद जर्मनी की राजनेंतिक तथा आर्थिक 
स्थिति पर श्रकाश डालिये | 
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छौन कर बेल्जियम को दे दिया गया । मैमललैरड भी जर्मनी से छिन गया और 
लिथुआनिया को दे दिया गया | उघर सेलीशियामे इस वात पर सार्वजनिक 
मत ([2]20970०) लिया गियाकि वह जमनी के साथ रहना चाहता है या 
पोलैण्ड के साथ । ६० प्रतिशत वोट जर्मनी को मिले ओर ४० श्रतिशतत 
पोलेए्ड को यह सब वोटिग' फ्रांस की देखभाल में थो रहा था। 
फ्राप्त ने सैलीशिया के सब से अविक अन्न और खनिज द्व॒व्यो वाले भाग पोलैंड को 
दे दिए और शेष भाग जर्ननी को। भौगोलिक दृष्टि से भी यह विभाग बहुत 
असुविधाजनक था। उधर अल्सेस तथा लोरेन को फ्रान्स ले ही चुका था। 
जमना से जो अन्य बढ़े-बढ़े "देश छीने गए थे,उन्तका जिक्र प्रथम अध्याय 
मे किया जा चुका है । 

क्षतिपूति--युद्ध की ज्ञतिपूर्ति के रूप मे जमनी ने जो जुर्माना 
देना था, उसकी मात्रा का निश्चय वर्साई में नहीं हुआ था । यह्‌ काम 
एक कोौन्फरेन्स के ज़िम्मे किया गय था, वह भी इस राशि को निश्चित 
नही कर सकी । २१ मई १६२१ को लण्डन में यह राशि ६४५,००,००,००,००० 
रुपया निश्चित की गई । यद्यपि सभी लोगो को मालूम था कि जमनी फे 
लिए ६५ अरब रुपया दे सकना नितान्त असम्भव है। कुछ जर्मन नेताओं 
की इच्छा थी कि जमेनी इतनी बड़ी राशि देने से साफ़ इन्कार कर दे । 
परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । २१ अगस्त १६२१ को जर्मनी ने उस 
ऋग!पतन्र पर हस्ताक्षर कर दिए । 

रूहर पर फ्रेंच आक्रमण -- जमनी की आस्तरिक दुशा अत्यस्त 
हम । वहा का सम्पूर्ण आर्थिक संगठन,अस्तव्यस्त हो चुकाथा। 
जब लोगों के पास अपने नीवननिर्वाह के लिए भी छुछ नहीं था, तो 
वे युद्ध का जुर्माना कहां से अदा करते। इन परिस्थितियों मे जर्मनी ने 
यह आर्थना की कि तीन वर्षों तक उसे युद्ध के जुर्माने की कोई किश्त 
अदा न करनी पढ़े। इग्लेए्ड इस बात के लिए तेयार हो गया, परस्तु 
फ्रान्स ने जम॑नी को यह प्रार्थना नहीं मानी । जर्मनी दो वर्षों तक प्रतिज्ञात 
पन अदा नहा कर सका, इस पर फ्रान्स ने जर्मनी के रूहर प्रदेश पर आक्रमण कर 


उसे चपने अधिकार में कर लिया। खनिज द्रव्यों की दृष्टि से रूहर जमेत्ती का 
सब से अधिक सम्पन्न प्राल्त था । 
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नई सुद्रा--जर्गनी से रूहर प्रान्त छिन जाने के बाद जर्मनी कौ 


दुशा और भी चिन्ताजनक हो गई । वहां का आर्थिक संगठन बिकुल 
फ्रेंल हो गया। साक की दुर एकदुस गिर गई । एक डोलर के बदले में 
४5०० माक आने लगे । जम॑नी की मुद्रा और विनिमय-पद्धति एक तरह 
से नष्ठश्रष्ट हो गई । लोगों ने अब तक जो धन सम्रह किया था, उस की 
कोई भी कीमत बाकी न बची । सब ओर हाहाकार सच गया । क्रमशः 
संसार का जनमत फ्रान्स की मनोछ्त्ति का विरोधी बन गया। इंग्लेए्ड 
की भी राय थी कि मित्रराष्ट्र जमंनी को पुनर्निमाण का अवसर दूं । उधर 
जर्मनी मे स्ट्रेसमेन प्रधानमन्त्री बना ओर उसके अर्थ सचिव डा० शाश्त 
(777 5०02४४६ ) ने, जो दर्तमान युग का एक बहुत बड़ा अथशास्त्रज्ञ 
माना जाता है, जर्मनी में एक नई सुद्गापद्धति शुरु की | क्रमशः यह नई 
मुद्रापद्धति जर्मनी में सफलतापर्वक चल निकली आर इसी से मानो 
जर्मनी के पुनर्निर्माण का सूत्रपात हो गया । 


देवासप्लेन और यंगप्लैन--सन १६२४ से ९६२८ तक 
जम॑नी ने करीब ११ अरब रुपया अन्य देशों से उधार लिया । इस के 
बिना जमली के व्यवसाय का पुनर्निर्माण होना असम्भव था और अपने 
व्यव नाय का पुनर्निर्माण किए बिना जर्मनी अपन युद्ध-छआण नहीं उतार 
सकता था । जसेनी अपना जुर्माना किस तरह अदा करे, इस सम्बन्ध मे 
देवास प्लेन! नाम की एक स्कीम बनी, जिस के अनुसार जर्मनी ने 
अनगिनत बरसों तक प्रतिसिकए्ड ८० माक ओर प्रति घण्टे २, ८८, ००० 
माके विदेशों को युद्ध की ज्ञतिपूर्ति के रूप मे देना था। देवासप्लैन को 
असम्भव योजना जान कर 'यगप्लन! नाम से एक नई योजना बनी, 
जिस के अनुसार २५, ००० साक प्रति घण्टा देने का निश्चय हुया । 

एक नई आई के समस्या--सन्‌ १६२६ में अमेरिका में सभी 
साल बहुत अधिक मात्रा मे वन जाने के कारण वहां वस्तुओं की कीमतें 
एकदस गिर गई । परिणाम यह हुआ कि वहां बहुत-सी व्यवसाय-कम्प- 
नियों को घाटा पहुंचा ओर उन के हिस्सो की दर बहुत नीचे गिर गईं । 
जित पूंजीपतियाँ ने तथा ऋन्‍्य लोगों ने इन कम्पनियों के हिस्से खरीदे 
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हुए थे, उन्हे इस बात से भारी घाटा हुआ और आधिक ऋलन्ति के उन 
दिनों से अमेरिका का जनमत यह सांग करने लगा कि अब अमेरिका मे 
बाहर से माल आना बन्दु हो जाना चहिए | उन का ख्याल था कि बाहर 
से सरता माल अमेरिक। मे आ रहा है, इसी से वहां सभी चीजो की 
कीमतें गिर गई है| इस भारी जनमत से प्रभावित होकर सन्‌ १६३० मे 
अमेरिका ने बाहर से आने वाले सामान पर इतना सारी तट-कर लगा 
दिया, जितना अमेरिका के इतिहास मे पहले कभी न लगा था । 

इस बात का सब से अधिक हानिकर प्रभाव जमेनी पर पड़ा। 
. अमेरिका संसार का सब से अधिक धनी देश है, जर्सनी ने अधिकाश ऋग 
अमेरिका से ही लिया था ओर उस ऋण को वह अपनी व्यवसायिक 
उपज का माल अमेरिका मे भेज कर पूरा कर रहा था । अब अमेरिका में 
भारी तटकर लग जाने के कारण जर्मनी का माल वहा जाना बन्दु ह्दो 
गया । इधर जब अमेरिका ने जमेनी का साल खरीदना बन्द कर दिया तो 
जमती मे स्वभावतः सभी चीजों की कीमतें गिरनी शुरू हो गई और 
बहुत शीत्र वे पहले को अपेज्ञा आधी रह गईं | इस का अभिप्नाय यही 
हुआ कि नमेनी का राष्ट्रीय ऋण स्वयमेव दुगना हो गया । इस बात को 
उदाहरण देकर समभाना ज़रूरी है। कल्पना कीजिये कि एक चमार ने 
१०० रुपये आपसे उधार लिए | वह जो बढ़िया जूते ठंयार करता है, उन 
की कीमत बाजार में १० रुपया है। अपने उस से कहा कि वह अपनी 
उधार ली हुईं राशि के बदले आप को १० जोड़े जूते और १०० रुपयो का 
सूद दे दे। अब यदि अचानक आज़ उस के जूतों की कोमत १०) रु० की 
वजाय ५) रु० हो जाय तो उसे आप को अब १० की बजाय २० जोड़े 
बना कर देने होगे। यानी कल के हिसाब से उसे आपको १००) की 
बजाय २००) रुपये देने पड़ेंगे । 

इन परिस्थितियों मे जमंनी की आल्तरिक आर्थिक दशा बहुत अधिक 
बिगड़ गई। जर्मनी ने असेरिका से प्रार्थना की कि वह कुछ समय के लिए 
उस से युद्ध की ज्ञतिपूर्त तथा ऋण के धन की कोई किश्त न मांगे । 
अमेरिका इस बात के लिए तयार हो गया, इंग्लेण्ड ने भी इस बात की 
337 ० फांस ने लम॑नी के इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार 
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नहीं किया | उघर जसनी की आर्थिऋ दुशा प्रतिक्षण बिगर्ड रही थी। १३ 
जुलाई १६३१ को जमनी का सब से बडा बेक , फ़ेल हो गया ओर देश भर 
के सभी बको को दो दिन के त्रिए बन्द कर देना पडा । 


नाजी पार्टी छा प्रादुर्भाव--सव १६३२ मे जम॑नी की उपयुक्त 
अत्यल्त शोचनीय अवस्था, अपनी चरससीसा तक पहुंच गई । चार वर्षो 
,तक युद्ध में अपना सभी कुछ स्वाहा कर देने के बाद उन्हे अपने बहुत से 
-अदेशों से हाथ धोना पडा । उस पर ज्ञतिपूर्ति का बोक | ऊपर अब जमनी 
की सरकार का दिवाला भी निकल गया। उन दिनों जर्मनी मे २० लाख 
आदमी बेकार थे । 


बहुत समय से जन सजदूगे पर साम्यवाद का प्रभाव कायस था। 
साम्यताद का दृष्टिकोण, सिद्धान्त की दृष्टि से राष्ट्रीय नही, सावभोम है। 
इधर पिछले १४ बरसो में जमंनी को जो कंढु अनुभव हुए थे, उनके 
कारण वहां के निवासियों मे प्रतिहिंसा की भावना दिनों-दिन प्रबल होती 
जा रही थी । जिस पीढ़ी फे हज़ारों लाखों बालक अध-आहार प्राप्त होने 
के कारण बचपन में ही यह लोक छोड़ गए थे, उस पीढ़ो के बालक अब 
नौजवान बनन लगे थे और उन की रग-रग से प्रतिहेसा और संसार के 
अन्य देशों के लिए तीत्रतम घृणा की सावना भरी हुई थी । परिशाम यह 
हुआ कि जर्मनी से साम्यवाद को "भाव उठ गया । वहां राष्ट्रीय साम्य- 
बादी दुल ( ४०४६४४०7०) ७०८9॥57 ि79 ) को जड़े मजबूती फ्े 
साथ जमने लगीं । यही पार्टी 'नाजी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है । 


हिटठलर- च्ाज्ञी पार्टी का इतिहास वास्तव मे एक आदमी का इति- 
हास है। इस आदुसी का नाम एडोल्फ हिटलर है । हिटलर का जन्स सन्‌ 
१८८६ में आस्ट्रिया मे हुआ था। जब वह १५ बरस का था, तब उस के 
पिता का देहान्त हो गया। अनाथ होकर वह वियान्रा के एक कल्ा- 
विद्यालय में सर्तों होने गया, परल्तु वहां उसे स्वीकार नहीं किया गया। 
तब वह मज़दूर बन कर राजगिरी का कास सीखने लगा | बरसों तक वह 
सकानों पर रंग करना ओदि सभी काम करता रहा। अपने साथ फे 
मज़दूरो से हिटलर को निभी नहीं, इस कारण वह वियाना से स्‍्यूनिक 
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आ गया । उन्हीं दिनों जर्मन्नी और मित्रराष्ट्रों मे युद्ध शुरू हो गया और 
हिटलर फौज में भर्ती हो गया। इस युद्ध मे अपने कार्य के वलपर वह 
कारपोरल तक जा बना | उसके बाद वह गोली खा कर जख्मी हो गया 
आरर हस्पताल मे दाखिल कर दिया गया। उन्ही दिलों युद्ध समाप्त होगया 
आर बेकार होऋर हिटलर पुनः स्यूनिक जा पहुंचा । वह पहले के समान 
निर्धन बन गया। सन्‌ १६२० मे हिटलर एक छोटी-सी राजनीतिक पार्टी 
का सदस्य बना, जिसे के केवल £ सदस्य थे। हिटलर सातवां सदस्य 
बना । इस दल के २५ ध्येय थे, जिन में से अनेक--यहूदियों, धनियों, विदेशियों 
ओर वर्साई की सन्धि का घोर विरोब--आज भी नाजी पार्टी के मुरुमन्त्र माने 
जाते है । 

सन्‌ २६-० से लेकर १६३२ यक यह दल हिटलर के नेतृत्व में 
अधिकाधिक शक्तिशाली बनता गया। अनेक प्रतिभाशाली और महत्व- 
पूर्ण जमेन नागरिक भी इस दल के सदस्य बन गए । जब यह दुल कुछ 
संगठित हो गया तो उन्हों ने मुसोलिनी की देखादेखी, बर्लिन पर घावा 
बोलने का इरादा किया । परल्तु स्‍्यूनिक से छुछ दूरी पर गोलियां चला 
कर इस दल को तितर-बितर कर दिया गया । कुछ नाजी मारे भी गये 
आर हिटलर गिरक्तार हो गया। उसे ५ बरस की केद कीं सजा मिली, 
परन्तु कुछ ही महीनों के कारावास के बाद उसे छोड़ दिया गया । 

नाजी पार्टी काउ त्थान--सन्‌ १६२४ से ३२ नाजी रीशस्टेग 

मे चुने गए। कुल्न मिल्ला कर १६ ज्ञाख वोट नाज़ियों को मिले । डिटलर 
ने यह सिद्ध कर दिया कि उस से संगठन करने की असाधारण शक्ति है। 
देश की आत्तरिक परिस्थितियों के प्रभाव से ज्यों-ज्यों जर्मनी के 
निवासियों के हृदयो मे प्रतिहिसा के भाव पुष्ठ होते चले गए त्यॉ-ल्यो 
हिटलर की शक्ति भी बढ़ती चली गई | सन्‌ १६३० से ६५ लाख वोट 
नाजियों को मिले और १०७ नाजी रीशस्टैग से चुने गए। 

हिटलर को अब अपना और अपनी पार्टी का भविष्य बहुत उज्ज्वल 
तथा आशामय प्रतीत होने त्ञगा । स्‍्यूनिक के एक बड़े सकान मे पार्टी 

प्रश्न १७--जम॑नी में हिटलर और नाजी पाठ क्ष प्रभाव इ्वद्त्ञा प्रादुर्भाव केसे हुआ। 
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का प्रधान कार्यालय बनाया गया और नाजियों की एक फोज भी खंगठित 
की जाने लगी, जिन्हे बाक़ायदा सैनिक शिक्षा दी जाती थी । 


हिटलर ने इन बातों का प्रचार जर्मनों में शुरू किया--जर्मन लोग 
प्राचीन आयो के विशुद्ध और श्रे्ठमम वंशव॒र है, जित की संहकृति को आज सारा 
संसार नकल कर रहा है। यदि देश की ब!गडोर उस के हाथ में दे दी जाय तो वह 
पुन. जर्मनी को संसार का सब से अधिक उन्नत, शक्तिशाली और शिरोमणि राष्ट्र 
बना देगा । नाजी पार्टी जर्मनी में किसी को बेकार नहीं रहने देगी । वे स्त्रियों का 
क्षेत्र घर के भीतर सीमित कर देंगे, स्त्रिया बाहर काम नहों करेंगी । उन का सुख्य 
कार्य सन्तानोत्यत्ति करना होगा और जम॑न राष्ट्र को बलिष्ठ जर्मन सनन्‍्तान की, जो 
आगे चल कर सम्पूर्ण संसार पर अपना शक्तिशाली प्रभाव स्थापित कर सके, सब से 
अधिक आवश्यकता है । जर्मनी के भौतर ही उस के सब से बढ़े शत्रु वियवान है, जो 

उस का सम्पूर्ण रक्त चूस कर उसे निश्शक्त बना रहे है; ये शत्रु यहूदी लोग है । 
नाजियों को सफ्लता--जर्मन राष्ट्रपति हिए्डनवर्ग के विचार 
पुराने जमाने के थे । उसे कोई नई बात जंचती नहीं थी । वह साम्यवाद 
ओर नाजीवाद दोनों का विरोधो था। इधर जमनों को दशा दिन-तदिन 
बिगड़ती जाती थो ओर उधर काई शक्तिशाली सरकार वहां स्थापित न 
हो सकती थी । हिण्डनबग ने वान पेपन को प्रधानमन्त्री बनाया और 
इससे आशा की कि पेपन के शक्तिशाली व्यक्तित्व के प्रभाव से, जो 
'राष्ट्रवादी प्रसिद्ध था, जमनी में से साम्यवादियों ओर नाज्ञियों का प्रभाव 
घटेगा | परन्तु ऐसा नहीं हुआ । जुन्नाई १६३२ में रोशस्टैग का जो 
नया निर्वाचन हुआ, उसमे १ करोड़ ३७ ल्ञाख वोट नाज़ियों को मिले 
ओर रीशस्टेग मे २३० नाज़ी चुने गए। हिटलर और नाजी पार्टी का यह 
प्रभाव देखकर पेपन ने हिटलर से प्रार्थना की कि वह भी सन्त्रिमएडल का सदस्य 
चन जाय । परन्तु हिटलर ने स्त्रीकार नहों किया। इस पर नाज़ीवाद को समाप्त 
करने के लिए पेपन ने रीशस्टेग को बर्खास्त कर दिया और तब उसने 
जसनी पर राष्ट्रीय दल की डिक्टेटरशिप कायम करने का निश्चय कर 
प्रश्न १८--नाजी सिद्धान्तो और ध्येयों का उल्लेख करके नाजियों की सफलता 

के करण बताओ । 
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लिया | जर्मनी के समाचारपतन्नों ओर रेडियो पर प्रतिबन्ध लगा दिए 
गए | जन्तमत का रुख देख कर पेपन ने न्ाजियों का प्रोग्राम व्यवहार में 
लाना शुरू कर व्या ) उसने यहूदियों से सरकारी नोकरियां छीन लीं 
आर साम्यवादियों को जेल में डालना शुरू किया। इन बातों का 
परिणाम यह हुआ कि अर ले निर्वाचन में नाजी पार्टी के २० ल्ञाख वोट 
कम हो गए | 

परन्‍टु चाज्यिों के पास जो संगठित सेना थी, उसका इलाज किसी 
फे पास नहीं था। जब देखा गया कि इस सेना को काबू में रखना 
कठिल है, ता पेपन ने त्यागपत्र दे दिया | उसकी जगह शील्ञर को प्रधान- 
भन्‍त्री चलाया गया। शीज्षर को भी जब सफलता नहीं मिली तो 
दिण्डनलव्ग ने २० जनवरी १६३३ के दिन हिटलर को जसंनी का 
अधानसन्‍्त्री,बनने के लिए निमन्त्रित किया । 


हिटलर का कायक्रमं-- प्रधानमल्त्री बन कर हिटलर ने दो 
बातों को सव से पूर्व अपना ध्येय बनाया । पहला तो यह कि जम॑ती में 
सम्पूर्ण राजनीतिक दुल्लो की समाप्ति कर वहां पूर्ण नाजी पसुत्व स्थापित 
करना ओर दूसरा यह कि जम॑नी की ध्यर्थिक दुशा को उल्लत करना ! 
जन्हीं दिनो रीश्स्टेंग की इसाग्त ज्ल क्र खाक हो गई। नाजियो ने 
क्हा कि यह आग साम्यवादियों ने लगाई है। उधर कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय 
, परिस्थितियों के कारण इंगलैरड का जनसत भी साम्यवादियो के विरुद्ध 
हो गया था। जमनी का लोकस्त घोर रूप से साम्यवादियो का विरोधी 
हो गया ओर रीशस्टेग के ऋगल्ले निर्वाचन मे नाब्यो को बहुत बढ़ा 
बहुमत सिल्म । २३ सार्च १६३३ को रीशस्टैग के एक ग्स्ताव के अनुसार 
हिटलर को जर्सनी का डिक्टेटर घोषित कर दिया गया। निश्चय ही इस 
सस्वन्ध में जस॑नी इटली के उदाहरण से प्रभावित हुआ था । ह 
आप जि & 
अनेक तरह के ल्आर कि गए। उचच्छे कट सडक हक दा 
उल्हं शारीरिक यातताएं सरीदी 


( ४३ ) 


गई | अन्य राजनीतिक दल्ों में से जिन्हों ने हिटलर के सन्त््योंँ को 
स्वीकार कर लिया था, उन्हे तो सदन कर लियः गया, परन्तु अन्य सवो 
राजनीतिक दल गरकानूनी बना दिए गए। हिटलर को कैप्रोनिक धर्म से 
कोई विरोध न था, परन्तु उस ने घार्भिक संस्थाओं से साफ शब्दों मे 
कह दिया कि भविष्य मे वे राजनोति अथव्रा शिज्ञा के सम्बन्ध मे कोई 
हम्ताक्षेप न कर संकेगो। प्रोटेन्टेए्ट लोगों को भो चेतातनों दे दी गई 
कि वे नाजीइज्म के खिज्ञाफ कुद्ध भी न कहे । जमंवी को सनी शक्तियों 
और प्रान्तों को केन्द्रित करने का काम जोएं मे शुरू हा गया। जमंत्र 
संघ के सभी राष्ट्रो को स्वाधीनता एकदम छोन लो गई। छापाखाता, 
समाचारपत्र, सिनेमा, नाठक, रेडियो, सभा-सवन आदि सावेजनिक 
शिक्षा ओर प्रचार के सभी सावनों पर नाजी सरकार का बहुत व्यापक 
नियन्त्रण हो गया । इन सब बातों के साथ-साथ यहूदियां पर बहुत बड़े - 
बड़े अत्याचार होने लगे । उन से सप्ती काम छीन लिए गए । जमंनी की 
पूर्ण ब्गबादी में यहूदियों की संख्या केवल एक प्रतिशत थी परस्तु वहां 
के सम्पूर्ण टाक्टर, वकील, इंजीनियर और वैज्ञानिकों मे से ९० प्रतिशत 

यहूदी थे । इस कारण यहूदियो का यह दमन जमनों को काफ़ी मंहगा 

पड़ा । 


फ्यूरर हिटलर_-जर्मनी मे जब राजी णर्टी का एकमात्र ओर अखंड 


आधिपत्य कायम होगया, तो हिटलर ने अपनी 'भूरी सेना! जिसने क्रानित 
को सफत्त बनाने मे सत्र से अधिक भाग लिया था ओर जिस की संख्या 
' १५ लाख तक जा पहुँची थी. को इस डर से बरखास्त कर देने का 
! निश्चय कर लिया कि इतनो बड़ी सेना, देश मे शान्ति व्याप्त हो जाने के 
बाद, कहीं उसी के विरुद्ध न उठ खड़ी हो । इस सूरी सेना जो एस» 
एस० के नाम से प्रसिद्ध थी, का नेता कैटिन रोहम था, जो हिटलर का 
; सब से बड़ा मित्र साना जाता था। परन्तु हिटलर को उपयुक्त आज्ञा से 
; उसने भी नेता के विरुद्ध विद्रोह करने का इरादा बनो लिया । हिटल्लर ने 








हि 
$ प्रश्न १६--अपनी पार्टी का प्रभुत्व कायम रखने और जमेनी की आन्तरिक 
दशा को सुधारने के लिये हिटलर ने क्या-क्या कार्य किए । | 


( ४४ ) 


उस समय बिजली की तेजी से काम किया | ३० जून १६३४ को उसने 
घुछ ही घण्टो से रोहम सहित, करीब २०३ अमुख नेताओ को जान से 
मार डाला | वान शीजर और उस की पत्नी की भी लगे हाथ ह॒त्था कर 
दी गई । उक्त घटना के दो ही महीने के भीतर राष्ट्रपति हिए्डनबर्ग की 
स॒त्यु हो गई और तब हिटलर फ्यूरर ( सहान नेता ) के नाम से जर्मत 
राष्ट्र का प्रधान सन्‍्त्री, राष्ट्रपति, नेता और डिक्टेटर बन गया । जमेन 
प्रजा के ६० प्रतिशत बोट हिटलर के पक्ष में थे | हिटलर अब अपनी 
उन्नति की चरमसीसा तक पहुँच गया । ४१५६ 


नाजी जर्मनी के प्रमुख नेता हिटलर, गोयरिंग, गोबल्स और छेस 
हैं। हिटलर नाज्ी पार्टी की आत्मा है। गोयरिंग जर्सनी का फील्ड माशेह 
है, गौबल्ल प्रचार मन्‍्त्री है और ऐल हिटलर का व्यक्तिगत सहकारी है. 
वबहनाजी दत्त का उपनेता भी है । 


रचनात्मक काय -- नाजी जर्मनी ने साफ शब्दों में कह दिया वि 
वह अब युद्ध की क्षतिपूत्ति के रूप में एक पसा भी किसी राष्ट्रको नहीं देगा । परल्तु 
जर्मनी ने जो ऋण अन्‍य राष्ट्रो से, विशेषत' अमेरिका से लिया था. 
उसका चुकाना बाकी था। इस काये के लिए जर्मनी को समृद्ध करना 
आवश्यक था । हिटलर ने इस दिशा से सब से पहला कार्य जम॑नीकी कृषिको 
उन्नत करने के रूप में किया। शहरों से हजारो-लाखों जमंन नागरिकों को 
गावो ओर खेतों मे लेजाकर बसा दिया गया, ताकि वे लोग खेती-बाडी 
का काम करे । उधर स्त्रियो को उत्पादन कार्य करने से रोका जाने लगा 
ताकि वेकारी की समस्या दूर हो । परन्तु एक ही बरस में हिटलर ने 
यह अनुभव कर लिया कि इस तरह की मामूली सामूली बातो से जर्मनी 
के पुर्तिमाण और उसे सम्रद्ध बनाने का कार्य नहीं हो सकता । बह एक 
असाधारण महत्वाकांक्षी पुरुष है। उसने निश्चय किया कि बहुत शीघ्र, 
बड़ी तेज कक चह् बहुत-सी अम्गघारण वातें करके दिखाएगा, जिन 
की बदौलत जर्मनी की आर्थिक स्थिति स्वयमेव सुधर जायगी और 
हिटलर ने के तरह के कामों का एक विस्तृत प्रोम्रामस भी बहुत शीघ्र 

॥। 


राइनलैण्ड पर आक्रमण--इनहीं दिनों मुसोलिनी ने एबी- 
सीनिया को हड़प कर जिया ओर सम्पूर्ण सभ्य ससार इतने घड़े 
बलात्कार को चुप-चाप सहन कर गया । हिटलर ने देखा कि यही 
उपयुक्त अवसर है साथे १६३६ मे हिटलर ने जमन सेना को राइनलेण्ड 
पर अधिकार करने के लिए भेज दिया ! फ्रांस मे हिटलर के इस काये के 
विरुद्ध घोर असन्‍्तोष फल्न गया, परन्तु किया किसी ने कुछ भी नहीं । 
बिना एक भी हत्या किए हिटल्लर का राइनलेएड पर अधिकार स्थापित 
हो गया। राइनलएड एक बहुत ही सम्पन्न प्रदेश है । 
इसके बाद तो मानो जसे इस तरह के आक्रमणों का हिटलर को 
चस्का ही लग गया । इस महायुद्ध से पहले, बिना एक भी जमेन का 
खुन बहाए, जिस तरह हिटलर ने संसार के अनेक राष्ट्र चुपचाप हड़प 
कर लिए, उसका उदाहरण विश्व के इतिहास मे मिलना कठिन है। 
जम नी और इटली «ी मित्रता--इंटली पर जिन दिनो 
आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए गये थे, उन दिनों जसंनी ने साफ शब्दों मे कह 
दिया था कि वह इस तरह का कोई प्रतिबन्ध इटलो पर नही लगाएगा । 
जब जमंनी ने राइनलेर्ड मे अपनी सेनाएं भेजी, तब इटली ने भी 
स्पष्टरूप से प्रकट कर दिया कि उसे जर्मनी का यह काय आपत्तिजनक 
नहीं जान पड़ा । इन दोनो घटनाओं से दोनो देशो मे घनिष्ट मित्रता का 
भाव पंदा हो गया । उस से पूब॑ आ'स्ट्रया के प्रश्न पर जर्मनी और इटली 
कुछ मनमुटाव आ चला था अब दोनों देशों मे एक गुप्त सन्धि हो 
गई । हिटलर और सुसोलिनी एक दूसरे स मिले और दोनों ने यह 
घोषणा कर दी कि सत्र परिस्थितियों मे इटल्ली और जर्मनी एक दूसरे का 
साथ दंगे। उधर रूस के साथ जर्मनी का विरोध भाव बढ़ता चला गया। 
रूस को कोसने के सम्बन्ध से मानों जमंनी ओर इटली में परस्पर होड़ 
बैँध गई । 
एण्टी कोमिण्टरन पेक्ट--जरनी और जापान में एक सममोता 





.. अश्ल २०---हिटलर ने जमनी के राज्यविस्तार के लिये किस प्रकार की 
वदेशिक नीति को अपनाया । उसमें उसे कहा तक सफलता मिली । 


( ४६ ) 


सन्‌ १६३५ में हुआ, जो एएटी-छोमिए्टरन पक्ट के नाम से प्रसिद्ध है । 
इसके अनुपतार रूस के आक्र मण के विरुद्ध जमनी ने जापान की सहायता 
करनी थी | इटली इस पट में मित्र गया । अब इटली से मित्रता 
स्थापित हो जाने के बाद तीनों देश, जमंनी, जापान और इटली, एक्सिस 
पावज' कहलाने लगे। 
जर्मनी की सेनिक शक्ति इननी तीत्रता से बढ रही थी कि सम्पूर्ण 
योरप से चिन्ता के बादल छा गए। नवस्वर १६३७ से अंग्रेजी सल्त्रि- 
मण्डल के एक महान संदम्य लाड' हैलीफसस हिटलर के उद्दे श्यों का पता 
लगाने और सम्मव हो तो उस से मित्रता करने के उद्दश्यो से बर्लिंन में 
गए । परस्तु वहां जाकर जब उच्हें हिटलर को महत्वाकांक्षाओं का पता_ 
चला तो ये सन्‍न-से रह गए। उसके बाद यूरोप में बड़ी तीत्रता के साथ 
जो घटनाए वास्तिविक रूप मे घटित हो गईं चे हिटलर की नवम्बर *६३७ 
की सागो की अपेज्ञा कहीं अधिक भयकरता स रोमांचित करने वाली थीं । 
आस्ट्रिया का अपहरण --पिछले महायुद्ध में आस्ट्रिया और 
जर्मनी एक साथ थे। परच्तु युद्ध के वाद आस्ट्रिया पर से ऋमश- जमेन 
प्रभाव हटता चला गया। आस्ट्रिया और इटली मे मित्रता स्थापित होती 
गई । डा० डोल्फ़स एक तरह से आस्ट्रिया का डिक्टेटर वन गया और 
उस के शासनकाल मे आस्ट्रिया ने अच्छी उन्‍नति की। उधर जब जमनो 
में नाजी सरकार कायम हुई, आप्ट्रिया से भी नाजी दुल सगठित होने 
लगा। आस्ट्रियन नाजी आस्ट्रिया को भी नाजी ज्ञमनी का आन्तरिक 
भाग बना देना चाहते थे, अत. डोल्कस मे उत्त के प्रभाव को रोकने का 
प्रयत्न जिया | नाजिया ते एे घड़ यन्त्र रच कर डोल्फस की हत्या कर 
दी । इस दुघदता है आस्ट्रिया का जनमत जरसंनी के और भो अधिक 
विरुद्ध हो ४ 
डाल्फप्त का उत्तराधिकारी डा० शुशनिग बना | शुशनिग एक बहुत 
सममदार और अवसर-दर्शी प्रधाव मन्त्री था। वह जानता था कि जमनी 
के मुकावले मे आस्ट्रिया बहुत कमज़ोर हैं, अत. उछ ने बहुत फूंक-फूंक 
कर कदम रखने की नीति अख्तियार की । 
7” सब १६३७ के अस्त से इंग्लेण्ड के परराष्ट्र सचिव मि० 
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६० स्त्रियों की समत्याएँ 


साल्म पढ़ता है कि भाधुनिक छड़की ने भापको इस हृद तक उत्तेजित 
कर दिया है कि अन्त से भापने उसे 'ननेक मजलु्भों की छेछा बनने की 
शोकीन' कह डाला है। इससे स्त्रियों के प्रति आपकी जिस दृत्ति का 
पता छूगता है वह बहुत स्फूर्तिदायक नहीं है । 

४इन दिनों जवकि पुरुषों की मदद करने भौर मीवन के भार से 

वरावरी का हिस्सा लेने के लिए ख्त्रियाँ बन्द घरों से वाहर भा रही हैं, 
यह निस्सन्देह आश्रय की ही बात है कि पुरुषों का दुष्येवहार होने पर 
उन्हे ही दोप दिया जाता है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमें दोनों का कुछघूर बरावर हो । 
कुछ ऊूड़कियाँ ऐसी हो सकती हैं जिन्हें अनेक मजनुर्भों की छैछा बनना 
प्रिय हो, लेकिन उस हालत में यह भी सानना ही पडेगा कि ऐसे पुरुष 
भी हैं जो ऐसी लड़कियों की थेह् में गली-सदकों में फिरते रहते हैं । 
भौर यह तो हर्मिज् नहीं माना जा सकता या सानना चाहिए कि आन्न- 
कुछ सभी लड़कियाँ इस तरह भनेक सजनुओं की छेछा बनने की ही 
झोकीन है या जाजकल के नवयुवक सब उनकी टोह में फिरने चाले 
ही हैं। भाप खुद काफी आधुनिक ऊलड़कियों के सम्पर्क में भाये हैं और 
उनके निश्चय, बलिदान एवं स्रियोचित अन्य गुणों का आप पर ज़रूर 
भसर पढ़ा होगा । 

“ज्ञापको पन्न लिखनेवाली लडकी ने जैसे बद्चछन आदमियों का 
ज़िक्र किया है उनके ख़िकाफ़ कोकमत तैयार करने का जहाँ तक सवा 
है, यह करना लड़कियों का कास नहीं है । यह हम झुठी शर्म के लिहाज 
से नहीं, बल्कि उनके असर के लिहाज़ से कहती हैं ?? 

“5लेकिन संसार-भर में जिसकी प्रतिष्ठा है ऐसे भादमी के द्वारा ऐसी 
बात कही जाना एक प्रकार से एक बार फिर पुरानी भोर रज्ताजनक 
लोकोक्ति की पैरवी करना है कि 'सत्री नरक का द्वार है । 

“इस कथन से यह न समझिए कि भाजकर की रूड़कियाँ भापकी 
इज्ज़्त नहीं करती । नवयुवका की तरह द्वी वे भी म्ापका सस्मान करती 


ज्ध 


>रनमजती ली जज लता -+०००७४+००+-०+४००४-77++ 


( इ८ ) 


६ सार्च १६३८ को शुशनिग ने अपना सब से अधिक कीमती ताश 
का इक्ता खेल दिया । उसने घोषणा कर दी कि १३ मार्च को सम्पूर्ण 
आस्ट्रियन जनता से इस सम्बन्ध मे सत लिए जाएंगे कि आस्ट्रिया को 
जर्मनी के साथ मिला देना चाहिए, अथवा उसे एऋ स्वतन्त्र राष्ट्र बन 
कर रहना चाहिए । यह बात स्पष्ट थी कि इस साबेजनिक वोर्टिंग 
(प्लेबिसाइट ) का परिणास क्या होगा । अधिक से अधिक आशावादी 
नाज़ी को भी जमनी के पक्ष मे ४० प्रतिशत से अधिक धोट आने की 
कतई आशा नही थी । 

हिटलर ने यह सुना तो उसे मानो आग लग गई। जानकार लोगोंका 
कहना है कि हिटलर को उस दिन का-सा गुस्सा सम्पूर्ण जीवन में 
ओर कभी नहीं आया | १९१ मार्च को हिटलर ने शशनिग के पास सिर्फ 
दो घण्टे का अल्टीमेटम भेजा कि या तो वह सावजनिक वोटिंग को 
स्थगित कर प्रधानमन्त्रित्व से त्यागपत्र दे दे, अन्यथा जम नी आस्ट्रिया 
पर धावा कर देगा | शुशनिग इस युद्ध के लिए तयार नहों था, उसने 
प्लेबिसाइट स्थगित कर दिया और स्वयं त्यागपत्र भी दे दिया । उसका 
अल्तिम सन्देश था-- परमात्मा आस्ट्रिया की रक्षा करे !? 

परन्तु जिस बात के निराकरण के लिए शुशनिग ने त्यागपत्र दिया 
था, वह भी पूरी नहीं हुईं। अगले द्वी दिन हिटलर ने आस्ट्रिया पर 
आक्रमण कर दिया और शशनिण को गिरफ्तार कर सस्पूर्ण देश को 
अपने अधिकार मे कर लिया । 

इस अपहरण से, एक ही रात मे जसेनी को आबादी १३ करोड़ तक 
जा पहुंची । जम नी को लोहे की इतनी सम्रद्ध काने' मिल्न गई, जिन से 
२४५ लाख टन लोहा प्रतिवर्ष तयार होता था । सेग्नेसाइट ( हवाई जहाज्ञों 
के निर्माण मे काम आने वाली एक कीमतो वस्तु ) की भी एक बहुत 
बडी कान जमेनी को मिल गई । करीत्र २५ करोड रुपयों की कीमत का 
शुद्ध सोना जमेनो के हाथ लगा । सब से बड़ा लाभ राजनोतिक दृष्टि 
से था । एक महान्‌ राजनीतिज्ञ का कथन है कि “सन्‌ १६१४ मे जो 
महायुद्ध जर्मनी हार गया था, वह उसने १९ साच' १६३८ को पुनः 
जीत लिया। जमेनी की दृष्टि से आस्ट्रियय अपहरण सचमुच इतना ही 
महत्वपूण था । 


है 
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जेकोस्लोवाकिया का अपहरण--पर्साई की सन्धि से जैको- 
सस्‍लोवाकिया का पुनर्निर्माण हुआ था। आबादी के लिहाज़ से उसकी 
कुल जनसंख्या इस प्रकार थी-- 


ज्ञकोस्जोबाक १,००,००,०००, 
जसेनी ३२,३१,६-८ 
ह॒गेरियन &,६१,६२३ 
पोल ८९,४३७ 


इस तरह करीब १ करोड २२ लाख आबादो का यह देश बहुत 
शीघ्र एक अत्यन्त समृद्ध और सुखी देश बन गया । ज़कोस्लावाकिया मे 
पूर्ण प्रजातन्‍त्र स्थापित था और वहां अल्पमतों के साथ भी बहुत अच्छा 
व्यवहार किया जाता था| सभ्यता, शिक्षा और संस्कृति की दृष्टि से भी 
वहां के नित्रासी बहुत उन्नत माने जाते थे । 

परन्तु जमनी मे नाजी सरकार स्थापित हो जाने के बाद इस देश के 
जरमनों में भी असन्‍्तोष फलने लगा । हिटलर ने एक बार घोषणा की थी 
कि वह केवल एक देश का डिक्टेर नही, संसार के सभी देशों में रहने 
वाले जम नों का डिक्टेटर है। ज्ञकोसलोवाकिया की अधिकांश जमन 
आबादी वहां के सुडेटनलएड नासक एक प्रान्त से रहती थी। यह प्रान्त 
पिछले महायुद्ध से पूष आस्ट्रिया और हंगरी का एक भाग था । अब 
इस प्रान्त के निवासीं जम नों मे यह भावना बड़ी तीव्रता से उत्पन्न होने 
लगी कि उनका प्रान्त ज़ेकास्लोबाकिया से प्रथकू कर जमनी से 
मिला देना चाहिए | 

हिटलर था ही इसी बात की इन्तजार मे । नाज़ी प्रेस ने एकदम यह 
प्रचार शुरू कर दिया कि ज़ेक सरकार अपन अल्प-संख्यक जनों पर 
भीषण ओर पाशविक अत्याचार कर रही है । जमनी से सहायता मिलने 
की सम्भावना देख कर सुडेटनलेण्ड के जर्मनो का ज्ैक-विरोधी आन्दोलन 
बहुत उम्र रूप धारण करने लगा । 

माचे १६१८ मे, जब आस्ट्रिया पर जसेनी का अधिकार हो गया 
ज़कोस्लोवाकिया की भौगोलिक परिस्थिति बहुत विकट बन गई । जर्मनी 
का साम्राज्य उस फे बहुत से भाग के तीन ओर स्थापित हो गया । 


( &० ) 


यह एक तथ्य है कि जकोस्लोबाकिया में जमंन अल्पमत के साथ जो 
व्यवहार किया जाता था, वह यूरोप के अन्य देशों मे अल्पमतों के साथ 
होने वाले व्यवहार से कहीं अधिक अच्छा था | स्वय जमंनी में अल्प- 
संख्यक यहूदियों पर भयकर अत्याचार हो रहे थे। किसी यहूदी के 
कल्पित या वास्तविक अपराध का दण्ड सम्पूर्ण यहूदियों को दिया 
जाता था, ओर यहूदियो का सर्वेस्व छीन कर उन्हे देश निकाला दे दिया 
जाता था । दूसरी ओर दक्षिणी टिरोल में रहने वाले ७,५०,००० जनों 
को इटली उन्न की भाषा तक नहीं सिखांता था। और इटली से मित्रता 
बनाए रखने की ४च्छा से हिटलर इस तथ्य को चुपचाप सहन कर रहा 
था, परन्तु सुडेटनलैण्ड के उडकसाये हुए आन्दोलन को संसार की सब से 
बड़ी समस्या बना देना हिटलर ने अपना कतंव्य सममझा । 

बहुत शोध यह स्पष्ट हो गया कि हिटलर सुडेटनलैर्ड पर आक्रमण 
कर देगा। १४ साचे को फ्रास ने यह घोषणा की कि यदि जर्मनी ने 
जकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया तो फ्रांस जेकोसलोवाकिया की 
सहायता करेगा । उधर रूस ने यह घोषणा को कि ऐसी परिस्थिति में 
यदि फ्रांस जर्मनी से युद्ध करेगा तो रूस भी फ्रांस की संहायता के लिए 
इस थुद्ध मे शामिल होगा । इंग्लैण्ड ने युद्ध में शामिल होने की घोषणा 
तो नहीं को, परन्तु २४ साचे को अग्रेजी अ्धान मन्‍्त्री मि० चैम्बसरलेन 
ने यह घोषणा अवश्य की कि यदि ज्नी ने जकोस्लोवाकिया पर 
आक्रसण किया तो उस युद्ध का स्थानीय रूप नहीं रह सकेगा । वह 
विश्वव्यापी युद्ध बन जायगा | 
: दक्त आश्वासन पाकर जेंकोस्लोवाकिया के हौसले बढ़ गए। जेक 
सरकार, और उसके न्ता डा० बेन्स न रृढ़तापूवंक शासन शुरू किया। 
सुडेटनलैए्ड के नाजी आन्दोलकों की अवैध कार्रवाइयो को जबदंस्ती 
बन्दु किया गया। परल्तु परिस्थिति सुधरी नहीं। जर्सनी का आन्दोलन 
उप्ररूप धारण करता गया। २३ एग्रिल को जर्मनी ने जक सरकार से ८ 
साँगे पेश कीं, जिनका साराश यह्द था कि सुडेटनलैए्ड से रहन वाले 
जमेन एक पृथक राष्ट्र हैं, और उनका यह स्वरूप ज्ञेक सरकार को स्वी- 
कार करल्ा.जाहिए। 


( ६१ ) 


एक राष्ट्र मे दूसरे राष्ट्र को स्वीकार करना किसी भी समझदार 
सरकार के लिए असम्भव था। साथ ही पिछले बरसों मे ज़क सरकार ने 
लगनी के डर से जितनी किल्लेबन्दी की थी, वह 'सब सुडेटनलैण्ड की 
जर्सनन सीमा पर थी । अतः सुडेटनलैए्ड पर कठोर नियन्त्रण रखना देश 
की रक्षा को दृष्टि से भी नितान्त आवश्यक था। डा० बेन्स की सरकार 
ने जमनी की उक्त साँगे स्वीकार नहीं की । 
डा० बेन्स ने अपने देश मे इस बात का अधिकतम प्रयत्न शुरू किया 
कि वह सुडेटनलण्ड के जमनों को ज्ञक राष्ट्र का एक सन्तुष्ट सदस्य बना 
लें |. इस उद्देश्य से उन्होंने जून मे एक गोलमेज कान्फ्रेस भी बुलाई । 
परन्तु उधर जम न अखबार जिस तरह प्रतिदिन ज़ेक सरकार के विरुद्ध जहर 
डगल रहे. थे,उसके कारण आन्तरिक सममभोते क किसी प्रयत्न का सफल 
होना असम्भव हो गया था | सुडेटन जम नों ने ज्ञक-सरकार से बात- 
चीत करना भी स्वीकार नहीं किया !--प१रिस्थितियां इतनी अधिक 
पेचीदा होगई । नाजी जमेनी ने बहुत शीघ्र अपनो माँग,औओर भी बढ़ा दो 
ओर उन्हों ने कहा कि सुडेटनलेण्ड अब जम नी की सीमा मे सम्मिलित 
होकर रहेगा । 
अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने इस अवसर पर इतना मान लिया कि यदि 
- जम नी शान्तिपूवऋ ज़ञक सरकार से सुडेटनलण्ड का कोई भाग मांगे, तो 
दोनों देशों को परस्पर, गोलमेज की विधि से, इस सम्बन्ध मे कोई निर्णय 
अवश्य कर लेना चाहिए । 
सितम्बर १६३८ के प्रारम्भ मे नूरम्बंग मे वार्षिक नाजी कांग्रेस हुई । 
इस कांग्रेस भे £ सितम्बर को हिटलर ने घोषणा कर दी कि यदि ज़क 
सरकार ३० सितम्बर तक स्वयमेव सुड़ेटनलंण्ड को जसं नी के हवाले न 
कर देगी तो जम नी जकोस्लाकिया पर आक्रमण कर देगा । संसार का 
भय अब अपनी चरमसीमा तक पहुंच गया। हिटलर की शिक्षित सैना 
की सख्या अब १३ लाख तक जा पहुँची थी। 


१५ सितस्वर १६३८ को सम्पूण संसार ने अश्चयं के साध सुना कि 


इंग्लेंड के प्रधान मन्त्री सि० चेस्बरलेन एक हवाई जहाज द्वारा हिटलर 
से मिलने, उसके पहाड़ी निवासस्थान बर्शिज्ञगादन गये है । इस से पहले 


। 
| 


( &२ ) 


के एक सप्ताह 8 ससार का वातावरण अत्यन्त विद्युताविष्टटसा रहा था। 
इंग्लेण्ड, फ्रांस, रूस, इटली, जकोस्लोवाकिया, जर्मनी आदि बहुत से 
देश अब युद्ध की तैयारी में दिनरात व्यस्त थे । लण्डन, पेरिस ओर 
बलिन के बागो मे सनिकों तथा नागरिको के लिए खाश्यां खुदने लगी 
थीं। इससे चेम्बरलेन की इस जमसेन यात्रा का परिणाम जानने को 
प्रतीक्षा जेसे सम्पूर्ण संखार सास थाम कर कर रहा था । 

चेम्बरलेन ओर हिटलर की बातचीत से जेक-सरकार को तो कोई 
लास नहीं हुआ, परन्तु विश्वव्यापी मद्दायुद्ध कुछ देर के लिए अवश्य रुक 
गया। चेम्बरलेन ने हिटलर को यह वचन दिया कि १५ दिनों में 
सुडेटनलेण्ड जम॑नी को वापस दे दिया जायगा, इस शर्तें पर कि भविष्य 
में इस तरह के कगडों का निपटारा धमकियों और सन्‍्य-प्रदशेन से नहीं 
किया जाणगा, बल्कि गोलमेज के तरीके से किया जायगा । हिटलर 
चम्बरलेन की यह शर्त मान गया। उस ने यह भी घोषणा कर दी कि 
सम्पूर्ण यूरोप मे अब उसका कोई और दावा बाकी नहीं रहा । चम्बसलेन 
की सलाह ज्रेक सरकार ने भी मान ली ओर ओर बिना किसी तरह फे 
रक्‍तपात के सुडेटनलणएड पर जम नी का अधिकार हो गया। सुडेटनलौरल 
की सम्पूर्ण किलेबन्दी अब हिटलर के हाथ में आ गई । 

संसार के दुखमय आश्चय काठिकाना ही न रहा, जब उपयुक्त 
घटना के कुछ ही दिनों के बाद जर्मनी ने ज्ेकोस्लोवाकिया फे 
सस्‍्लोवाकिया नामक छोटे से और कम महत्वपूण प्रान्‍न्त को 
छोड कर शेष सम्पूणा देश पर अपना अधिका जमा लिया डा० 
बेन्स को देश से भाग जाना पडा । जम नी की आबादी साढ़े सात करोड 
से बढ कर साढ़े आठ करोड हो गई । जक सरकार ने अरबों रुपया 
खर्च कर के जम नी से अपनी रक्षा के लिये जो शस्त्रास ओर हवा 
जहाज आदि तयार किये थे, वे सब जम नी के हाथ मे चले गए । इस से 
बड़ा शोकान्त अभिनय और कया हो सकता था । कुड समय के बाद 
जसंनी ने स सलत रुड पर भी अधिकार कर लिया । 


स्पेन में हस्ताक्षेप--पिछले महायुद्ध के बाद साम्यवाद की जो 
लहर सम्पूर्ण यूरोप मे व्याप्त हो गई थी, उसे मध्य यूरोप के सभी देशो 


( ६३ ) 


ने क्रमशः कुचल दिया था | परल्तु सुदूर स्पेन में साम्यवादी दुल्ल की शक्ति 
और प्रभाव अब भी कायम था । इटली ओर जमसंनी की देखादेखो स्पेन 
में भी सन्‌ १६३९ से फ़ाप्तिस्ट पार्टी का, जो वहां “ रिपव्लिकन पार्टी ? 
के नाम से प्रसिद्ध थी, आन्दोलन उम्ररूप धारण करने लगा । जनरल 
ओऋफो नाम का एक व्यक्ति इस दल का नेता बन गया ओर वह अपने 
दुल को बाकायदा सनिक ढंग पर संगठित करने लगा । अपने दल के 
ऋाथ में स्पेन का शासन कर लेने के उद्देश्य से उसने अध-शिक्षित मूर 
सेना पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और जुलाई १६३६ में स्पेन 
को सरकार को यह नोटिस दे दिया किया तो सरकार जस के हक में 
स्यागपन्न दे दे, अन्यथा वह सरकार का मुकाबला अपनी सनिक शक्ति 
से करेगा | सरकार ने फ्रेको की यह हास्यास्पद मांग स्वीकार नहीं की 
ओर स्पेन मे यृहयुद्ध शुरू हो गया । 

यह युद्ध भी एक विचित्र युद्ध था । स्पेन के अधिकांश संनिक जनरल 
ऑेंको से ज्ञा मिले थे और थोड़ी-सी सरकारी सेना तथा स्पेन के नागरिक 
सम्मिलित रूप से उसका सुकाबत्ता कर रहे थे । 

संसार का जनमत स्पेन की सरकार के साथ था, फिर भी उचित 
यही समझा गया कि अन्य कोई देश स्पेन के इस ग्रहयुद्ध मे हस्ताक्षेप 
न करे । परन्तु मुपोलिनी ओर हिटलर दोनों की स्पष्ट सहानुभूति फ्रेंको 
के साथ थी । अतः इटली और जमन धन, जन और शबत्ाञ्मों से फ्रेफो 
की सहायता करते रहे । उधर रूम ने स्पेनिश सरकार को सनिक सहायता 
पहुंचाई । परिणाम यह हुआ कि युद्ध बहुत लम्बा ओर अत्यन्त भयानक 
बन गया । पूरे दो वर्षो तक यह युद्ध चला और अन्त मे जनरल फ्रेको 
विजयी हुआ । परन्तु इस समय तक स्पेन की दशा बहुत ही नीण-शीर्ण 
हो चुकी थी । 

अक्तूबर सन्‌ १६१८ से लेकर अगस्त १६३६ तक जो घटनाएं हुई 
वह ससार के इतिहास मे सदा महत्वपूर्ण गिनी जांयगी | जिन परिस्थि- 
तियों से वर्तमान सहायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, उनका वर्णन एक प्रथक्‌ 
अध्याय मे किया गया है । 


( ६४ ) 


'पांचवा अन्याय 
संसार के प्रमुख प्रजानन्त्र 
(क) 
इंगलेण्ड 

जून सन्‌ १६४० मे, फ्रान्स की प्रणं पराजय के बाद संसार भर 
को इस बात का खतरा था कि बहुत शीघ्र जमेन्ी इंगलुए्ड पर आक्रमण 
करेगा। फ्रान्‍्स के डंकक में शत्र से फिर कर भी इगलण्ड की अधि- 
कांश सेनाएं अपने देश से वापस आगई । परन्तु वहा से इंग्लएड की 
युद्धसामग्री वापस 'नहीं आ सकी । इस मे सन्देंह नहीं कि उन दिलों 
इंग्लेए्ड की दुशा का वहुत-सा श्रेय इग्लिश चेनल को है, फिर भी जिस 
तम्ह इंगलेण्ड ने बहुत शीघ्र फिर से अपने को संसार की एक बहुत बड़ी 
सामरिक शक्ति बना लिया, उस का अधिकाश श्रेय अग्रेज़ी स्वभाव और 
अंग्रेज़ी संस्थाओं को है। 

इग्लैंग्ड के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वहा संसार का सब से अधिक चिर- 
स्थायी राजतन्त्र है, जो सब से ज्यादा मजबूत कुलीनतन्त्र है और सब से बढ कर 
स्वाधीन प्रजातन्त्र है। इंग्लएड को वतंमान ग्रजातन्‍त्र-प्रणाली का पिता भी 
कहा जाता है, यद्यपि उस का साम्राज्य ससार भर में सब से अधिक 
विस्तीर्ण है, और बहुत समय तक वह्‌ एक सातप्राज्यवादी देश रहा है। 
वहां के सम्पत्तिशाली लोगो मे से केवल २ प्रतिशत व्यक्ति देश की ६४ 
प्रतिशत सम्पत्ति के मालिक हैं। इंग्लएड की यह धनिक श्रेणी संसार 
भर में सब से अधिक अद्भुत और शक्तिशाली श्रेणी है । 
सम्पूर्ण अग्नेज्ञी साम्राज्य इसी श्रणी के आधार पर आश्रित है। राष्ट्र की 
अधिकांश सम्पत्ति इन्हीं लोगों के पास केन्द्रित है। लएडन के ८० लाख 
निवासियों मे स ऐसे लोगों की संख्या केवल ४० हजार है, भिन के वहा 
अपने मकान हैं । उधर लण्डन के सब से अधिक कीमती हिस्सों के 
मालिक केवल २० आदसी हैं| दूसरी झोर इंग्लेए्ड की सर्बेसाधारण 

प्रश्त २१ -मिटेंन ओर उस के साम्राज्य का परिचय दे कर, गत मद्ययुद्ध के 
बाद उस की आर्थिक कठिनाईयों और उन के निराकरण का वर्णन करो। 
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( ६५ ) 
जनता की बहुत अमीर नहीं कहा जा सकता। वहां कप का 
आदमी मरते हैं. उन में से ७ प्रतिशत व्यक्ति सो पोछुण्ड से आई 
मूल्य की सम्पत्ति अपने पीछे नहीं छोड़ जाते । ५2७ जु6७९.८४* 
अंग्रेजी साम्राज्य संसार का सब ,से बड़ा साम्राज्य है । इस इृष्टि से, कई 
सदियों से इंग्लेण्ड संसार का सब से अधिक महत्वपूर्ण देश बना हुओ 
है अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार ९,३,०० ००० वबशप्ील है। और उस 
की आबादी ५० करोड़ है। दूसरे शब्दों मे क्षेत्रफुत्त आर आबादी की 
' दृष्टि से संसार का एक चौथाई भाग अग्रेजी साम्राज्य मे सम्सिलित है । 
इंग्लेए्ड मे जिस तरह ऋमशः प्रजातन्त्र-शा पन ग्रणाली तथा स्वाधी- 
नता का विकास हुआ उसी तरह उस के अधिकाश उपनिवेशों में भी 
हुआ | अग्नेज़ी उपनिवेशों मे अधिकाश आबादी उन्हा लोगों के बंशजों 
की है; जो इंग्लएड से जाकर उन देशों में आबाद हुए थे। शुरू-शुरू मे 
इग्लेए्ड इन उपनिचेशों पर अपना सीधा नियल्‍ूलशणा रखना चाहता था ! 
परल्तु जब अमेरिका इंग्लए्ड की अधीनता से निकल का स्वाधीन राष्ट्र 
बन गया, तो इंग्लेएड ने अपनी नीति बदली | आज अंग्रेजी साम्राज्य मे 
कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंएड, न्यूफाउण्डलैएड आदि देशों 
में पूर्रा स्वाधीनता-स्थापित है । ये सम्पूर्ण उपनिवेश स्वेच्छापूबक अंग्रेज़ी 
साम्राज्य के अंग हैं । इस तरह अंग्रेज़ी साम्राज्य का आधार आज बला- 
त्कार और शक्ति की अधिकता नहीं, अपितु वास्तविक सोहाये ओर 
हितों की एकता है । 
../ अंग्रेजी साम्राज्य के कतिफ्य देशों मे आज भी पूर्ण स्वाधीनता नही 
है। भारत-वर्ष, बरमा, लक्छटा आदि इसी ढंग के देश है । परन्तु इन देशों 
मे'भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के आन्दोलन ज़ोरों पर हैं और अंग्रेज राजनी- 
तिज्ञों का दावा है कि वे इन देशों को भी स्वतन्त्र शासन वाल देश बनाने 
का प्रयत्न ईमानदारी के साथ कर रहे है । - 
यह विशाल अंग्रेजी साम्राज्य. जिस छोटे-से टापू क आधार पर 
आश्रित है, उसः टापू को कृषि की दृष्टि से कदापि ओष्ठ नही कहा जा 
सकता । वहां का जलवायु भी अत्यन्त शीतल है| अधिकांश अदेश पहाड़ी 
है। वर्षा वहां बहुत होती है। इससे वह हरा-भरा तो अवश्य है, परन्तु 


( द& ) 


चहां के ७) करोड़ निवासी खुले और स्वच्छ दिन देखने को प्रायः तर- 
सते रहते हैं | संसार से प्रथक्‌ इन अत्यन्त शीत परिस्थितियों में सदियों 
से रहते हुए अंग्रेज़ी लोग कष्ट सहन करने के अभ्यस्त-से हो गए हें, 
ओर धीरता-पूर्वक आपत्तियो का सामना करना उनका राष्ट्रीय गुण बन 
गया है । 
यह कहने में जरा भी अत्युक्ति न होगी कि एक टापू होते हुए भी इंग्लैएड 
बाकी संसार के साथ सब से अधिक घनिष्ठतापूर्वक सम्बद्ध हैं । आयधिक दृष्टि से वह 
पूणोत बाकी संसार पर निर्भर रहता हैं । इंग्लैणड की अपनी उपज से वहां को 
आधी आबादी का मुश्किल से पेट भर सकता है । इंग्लैण्ड के कारदानों में आज 
जितनी चीजें तैयार होती है, उनके लिए आवश्यक कच्चे माल का केवल एक पाचवा 
भाग ही इंग्लैएड में पैदा होना है । शेष ८० प्रतिशत भाग बाहर से आता है। 
अपने ५० प्रतिशत भोजन और ८० प्रतिशत कच्चे साल के लिए इग्लण्ड 
को संसार के बीसियों देशों पर निर्भर रहना पड़ता ह | अपनी उक्त 
आवश्यकताओ का आधा भाग तो वह अपने साम्राज्य से पूरा कर लेता 
है, शेष भाग के लिए उसे दूसरे देशों से आर्थिक सम्बन्ध बनाए रखरे 
होते हैं । 
अपनी उक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इग्लेस्ड पक 
माल और खनिज्ञ द्रव्य बाहर भेजता है। इन मे कपड़ा सब से प्रमुख है 
उसके ब्राद लोहा, मशीनें, कोइला, उन्ती माल, रासायनिक द्रव्य आर 
हैं। इंग्लएड की २० प्रतिशत आबादी निर्यात का माल तेयार करने $ 
लगी हुई है, फिर भी इंग्लेए्ड अपने आयात का मूल्य, केवल अपर 
निर्यात के आधार पर, नहीं चुका सकता । उसे जहाज़रानी, बैंकिग, साइ 
फारा, बीमा आदि भी करने पढ़ते हैं | इंग्लेण्ड को राष्ट्रीय आय में इ- 
धन्धो का भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अग्रेज पूजीपतियों ने अपना अरबं 
रुपया अन्य देशों में मूलधन के रूप में लगा रक्खा है | 
इन परिस्थितिणे का परिशाम यह है कि इंग्लैंगड पर विदेशी बाजारों * 
उतार-चढाव का सीधा प्रभाव पढ़ता है| यदि चीन या भारतवर्ष से लोहे क 
एक नया कारखाना खुलता है, तो इंग्लेए्ड के पूंजीपतियों के कान खो 
मो लाते हैं । मध्य ईरान मे यदि कोइले की एक नई कान खुदली शुर 
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होती है, तो इंग्लेग्ड के बाज्ञार मे तहलका मच जाता है। संसार के 
प्रायः सभी देशों से इंगलए्ड का लेन-देन है, इस से सभी राष्ट्रों के आर्थिक 
उतार-'चढ़ाव का सीधा प्रभाव इंग्लए्ड पर पड़ता है । 


पहले महायुद्ध के बादू--पिछले महायुद्ध के बाद अंग्रेजों का 
ख्याल था कि बहुत शीघ्र उनका देश पुनः संसार का सब से अधिक 
सम्पन्न देश बन जायगा | सन्‌ १६१६ में इंग्लेप्ड के निवासियों ने अपना 
चिरसगब्ित घन, इस आशा से जी खोल कर खर्च किया कि उनके बीते 
दिन फिर से लौट रहे हैं। परन्तु वर्ष के अन्त मे उन्हें समझ आ गया कि 
कहीं गडबड़ है । देश मे बेकारी बहुत तेज्नी से बढ़ने लगी | सन्‌ १६२० 
में लोग कुछ आशक्लित-से रहे । सर्‌ १६२१ के प्रारम्भ में वहा पाया गया कि 
बेकार लोगो को संख्या १० लाख तक जा पहुँची है । 

संकट के कारण--ज्ञब उक्त तथ्य के कारणो की जांच की गई 
तो पता लगा कि संसार की दशा पिछल महायुद्ध के दिनों मे बहुत 
अधिक बदल गई है। इंग्लैंड का निर्यात बहुत गिर गया है। और उसके 
गिरने का कारण यह है कि युद्ध के दिनों मे, लाचार दोकर, बहुत से ' 
देशों ने अपना व्यवसाय उन्नत कर लिया है। जापान और भारतवर्ष 
मे कपड़े के बड़े-बड़े कारखाने बन गए हैं। आस्ट्रिलिया अपनी भेड़ों की ऊन 
से स्वयं माल तयार करने लगा है और हरजाने के तौर से फ्रांस को जो 
लाखों टन कोइला जम॑नी ने दिया है, उसे वह संसार के अन्‍य देशो को 
बहुत सस्ती कोमत पर बेच रहा है, अतः इंग्लण्ड के कोइले की मांग 
अब नहीं रही । निर्यात, खास तौर से कोइले को निर्यात, कम हो जाने से इंग्लैंड 
की जहाजरगनी को भी सख्त धक्का पहुँच रहा हैं। उघर छस को बोल्शेविक सर- 
कार 'ने जार के जमाने के सम्पूरों कर्ज, चुकाने से इन्कार कर दिया है और उस रक्रम 
में इंग्लैंड का काफी बड़ा भाग था। किसी भी तरीके से लेनिन की सरकार 
वह रकम वापस करने का उत्तरदायित्व लेने को तयार नहीं । ओर सब 
से बड़ी बात यह हुई है कि महायुद्ध के दिनों, चुपचाप, लण्डन की 


बेकिंग तथा लेन-देन सम्बन्धी महत्ता स्थानान्तरित द्ोकर न्‍्यूयार्क को 
मिल गई है । 


इन सब परिस्थितियों का परिणाम यद्द हुआ कि इंग्लैंड के कारखाने 


( ६८ ) 
अपना काम बन्द करने लगे और बेकारों की संख्या, केवछ सात' महीनों में, १० 
लाख से २० लाख जा पहुची। सन्‌ १६११ से इंग्लैंड में वेकारी का बीमा करने 
की अथा डाली गई थी । इस कार्य मे सरकार भी काफ़ी सहायता देती थी । 
अब सरकार की ओर से बेकार लोगों को थोडी-सी रकम भी दी जाने 
लगी | परन्तु इस से बना कुछ भी नहीं | जनता का असनन्‍्तोष बढ़ने लगा 
आर १६२२९ में मि० ज्ञायडजाज की सरकार का पतन द्वो गया । उसके 
स्थान पर अनुदार दल की सरकार कायम हो गई । 
, लण्डन ७ पुनर्नेतृत्थ--अन्लुदार दुल की सरकार के सम्मुख 
एक नया कार्यक्रम था। उन्‍्हों ने सब से पहले इस बात की ओर ध्यान 
दिया कि अन्‍्तर्राष्रोय लेनदेन और बेंकिंग मे लग्डन की महत्ता पुनः 
स्थापित की जाय | यदि इस दिशा में लण्डन अपने पहले स्थान पर 
पहुँच सके--यानो ससार भर के सिक्‍को का मूल्य पुन इग्लैंड के सिक्के से निर्धा- 
रिंत |कय जाने लगे ( अब इस दृष्टि से अमेरिका के डालर की महत्ता बढ 
गई थी ) तो स्वभावत: इंग्लेर्ड की मुद्रा का मूल्य बढ़ ज्ञायगा और इस 
तरह इंग्ले्ड का धन दूसरे देशों मे अधिक मुनाफ़े के साथ ल्गाय जा 
सकेगा । इस रुकीस से इंग्लण्ड का निर्यात बढने की भी सम्भावना थी। 
कारण यह कि इंग्लेण्ड की मुद्रा का मूल्य बढ जाने का अभिव्राय यह था 
'कि यदि पहले एक शिलिंग मे ५ सेर गेहूँ खरीदा जा सकता था, तो अब 
७ सेर खरीदा जा सकेगा। इस दशा से इग्लेएड के मजदूरों के चेतन 
“आसानी से घटाए जा सकेंगे | इस का परिणाम यह होण्ग कि इंग्लैण्ड 
के माल पर अब ख्चे कम आएगा और वह अन्य देशो मे पहले की 
अपेक्षा सस्ता बेचा जा सकेगा। इस से स्वभावत. इंग्लेर्ड के माल की. 
मांग बढ़ जायगी | 
अलुदार दुल को इस मे दिक्कत भी कम नहीं उठानी पड़ी । इंग्लेण्ड ने 
अमेरिका से लगभग ३० अरब रुपया ऋण ले रकक्‍्खा था । यह ऋण 
उतारने के लिये इंग्लए्ड के व्यवसायपतियों पर भारी कर लगाना 
आवश्यक था। ओर इस भारो कर का स्वभावतः यह परिणास होना था 
कि श्ग्लज्ड का माल छुछ स हगा बिके | उधर अच्य देशों से भी बहुत-सा 
आल इलण्ड मे आकर बिकने लगा था। पहली दिक्षत दूर करने का तो 


( ६६ ) 


कोई उपाय नहीं था, परन्तु दूसरी दिकत को दूर करने के लिये ४ंग्लण्ड ने 
अपने इतिहास मे पहली बार मुक्त व्यार ([776८ (796) के सिद्धान्त 
के विरुद्ध अपने कई अरकार के आयात (7770779)पर२ तटकर लगा दिए । 
सन्‌ १६२४ में गोल्ड स्टेडरर्ड जारी कर दिया गया । पर्थात्‌ पाउण्ड को 
सोने के मूल्य के साथ सम्बद्ध कर दिया गगा । एक पाउण्ड के बदले में 
सोने की अम्नक सात्रा देने का निश्चित जिम्मा सरकार ने अपने ऊपर 
ले लिया। इस का परिणास यह हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन में लए्डन की 
महत्ता फिर से स्थाण्ति हो गई और वह पुन. आर्थिक दृष्टि से संसार का प्रथम 
नगर वन गया | 
पहली मजदर सरक्ार--परन्तु गोल्ड स्टण्डडे की स्थापना से 


जि. 


पृव ही अनुदार दुल को द्वार खानी पड़ी । सन्‌ १६२५१ के अन्त में ज्ञो 
निर्वाचन हुए, उन से दलों की संख्या इस प्रकार थी - 

अनुदार दुल--२४८ 

उदार दुल--१४७ 

सज़दुर दुल्ल--१€१ 

निर्वाचन से पूर्व अनुद्गार दुज्ञ ने घोषणा को थो कि वह इन्नलेंड 
के आयात पर तटकर बढाएगा | उदार और मजदूर दल इपत वातके विरुद्ध 
ग्रे । इस से अनुदार दुल के प्रधान मन्त्री मि० बाल्डविन के सन्त्रि ।ण्डल् 
पी त्यागपत्र दे देना पढा ओर मज्ञदूर दुक्ष के नेता मि> रम्ज़े मकडाल्ड 
ने इड्ललेंड के इतिहास मे पहली यार वहां मज़दूर मन्त्रिमए्ठल की 
स्थापना की । इस मन्त्रिमण्डल्ञ को उदार दल की सहायता प्राप्त थी । 
रन्‍्तु यह मज़दर सरकार कुछ मडीनों से अधिक स्थायी नहीं रह सकी 
प्ज़दूर दल राष्ट्रीय साम्यवाद के ढंग के जो सुधार करना चाहता था, 
उदार दल उनके पक्त में न था । इससे एक बरस से भी पहले इज्भशंड मे 
या निर्वाचन हुआ और उसप्तमे अबुद्दार दल पुन्र' विजयी हो गया। 
. सन्‌ १९२६ को हड़तारू-परन्तु इब्नलेंड की आर्थिक समस्याएं 


+००कमानाकाकन, 





प्रश्त २२---ईग्लेएड को पहली मजदूर सरकार और १६२६ को हड़ताल के 
पम्बन्ध में तुम क्या जानते हो ? 


( -७० ) 


रब भी हल नहीं हो पाई थी । वहा व्यवसाय का सगठन पुराने ढंग पर 
था। एक-एक व्यवसाय की सेंकड़ों कम्पनियां थीं, जिनमे परस्पर भारी 
प्रतिद्वन्द्तिता रहती थी । अकेले लद्काशायर मे ७०० कत्ताई करने वाली, 
आर १२०० बुनने वाली प्रथक्‌ प्रथक कम्पनियां थीं। कोइले के ध्यव- 
साय मे यही हाल था । सरकार राष्ट्रीय ऋण चुकाने के लिए इत कम्प- 
नियों पर कर बढ़ाना चाहती थी | इस कारण मजदूरों का वेतन धटाना 
जरूरी था | सन्‌ १६२६ में सरकार ने एक नया कानून बना कर कोयले की कानों 
में काम करने वाले मजद रों के वेतन में १३॥ भ्रतिशत कमी करने की घोषणा कर 
दी। मजद्र इस बात से बहुत असन्तुष्ट हुए और उन्‍्हों ने ४ मई को हृब्ताल 
कर दी । उनकी सहानुभूति में इड्नलेंड भर के रेलवेज्ञ तथा बन्दरगाद्दों पर 
काम करने वाले मजदूरों ने भी हडताल कर दी । बहुत शीघ्र हड़ताल 
इतनी व्यापक बन गई कि इड्ललेंड के काम करने वाली आबादी का छाटा 
भाग काम छोड़ बठा | २५, ०9, ००० मजदूर इस हड़ताल में शामिश्न 
थे। सरकार को इस बात का खतरा था कि इस हड़ताल के कारण 
भयंकर रक्तपात होगा । परन्तु ऐसा नहीं हुआ। हड़ताली पूर्णतः शान्त 
रहे, परन्तु जनता की सहालुभूति उन्हे प्राप्त न हुई। बल्कि बहुत शीघ्र 
जनमत हड़तालियों के विरुद्ध हो गया | उधर इड्न लेंड के कानूनों परिडितों 
ने इस हडताल को ग्रेर-कामूनी घोषित कर दिया । २१ मई को मजदररों ने 
स्वयं ही यह हडताल समाप्त कर दी । इस हड़ताल से इद्चलेड को लगभग 
२३०,००,००,००० रुपयो का चुकसान हुआ । 

ओऔपनिवेशिक स्वाधीनता--गत महायुद्ध मे अंग्रेज़ी साम्राज्यवे 
उपनिवेशों ने इड्गलंड की जो बहुमूल्य सद्दायता की थी, उस के लिये 
इड्रलेंड ने अपनी कृतज्ञता घोषित करने के उद्देश्य से उपनिवेशों पे 
सम्बन्ध में यह नीति बना लो कि सभी उपनिवेश ( जिन का ऊपर वण न 
हो चुका है ) पृर्णात- स्वाधीन राष्ट्र हैं और एक सम्राट के भक्त होने से 
वे सब एक ही परिवार के अंग हैं। सन्‌ १६२६ में औपनिवेशक सम्मेलन 


प्रश्न २३--अग्नेजू) साम्राज्य के उपनिवेशों का व्रिदेन के साथ सम्बन्ध बताते 
हुए आयरलैंड की स्वाधीनता-प्राप्ति का परिचय दो । 


( ७१ ) लि, 


््- 


(70७7०) (:०07६०7७४7८८) ने घोषणा की कि “इड्लेंड अर उपनिवेश थी 
अप्रेज़ी साम्राज्य फे अन्तर्गत स्वाधीन राष्ट्र हैं, इन सब की स्थिति एक. 
समान है। आन्तरिक ओर बाह्य सभी मामलों में वे सब पूण तेः-स्वाधीने...: 
हैं। यद्यपि वे सब एक सम्राट के भक्त होने तथा एक ही परिवार के 
सदस्य होने फे कारण परस्पर एक दूसरे के साथ अत्यन्त घनिष्टवा के 
साथ सम्न्रद्ध हें ।” सन्‌ १६३१ में इस परिभाषा को बाकायदा अंग्रेजी सरकार 
की ओर से, वैस्टमिनिस्टर के स्टेच्यूट द्वारा, भी स्वीलार कर लिया, यद्यपि यह 
परिभाषा अत्यन्त लचकीली और अस्ष्टहै ' इस बात पर भी कुछ बहस 
चली कि उपनिवेशों को साम्राज्य से प्रथक होनेका अधिकार है या नहीं, 
परन्तु इस सम्बन्ध मे भी कोई निश्चित घोषणा सरकार ने नहीं की । 
यद्यपि उक्त परिभाषा से कहीं उपनिवेशों के साम्राज्य से परथक हो सकने 
के अधिकार को रोका नहीं गया । 'सम्नाठ की भक्ति' एक ऐसी चीज 
है जिसके अनेक अभिमप्राय निकल सकते हैं । इंग्लेंड के सम्राट एक* 
वेधानिक सम्राट हैं, स्वेच्चाचारो सम्राद्‌ नहीं । उन्हे अपने मन्त्रियों की 
राय के अनुसार काम करना होता है। ओर उप नवेशों की उक्त परिभाषा 
के अनुसार जिस तरह इं'लेड क मामले मे इग्लैंडका मन्त्रिमए्डल महत्व- 
पृ्ण और प्रामाणिक है, उसी तरह कनाडा का | इससे यदि सम्राद्‌ का 
कृनाडियन संन्त्रिसण्डल यह निश्चय करे कि कनाडा अग्नेजी साम्राज्य से 
प्रथक्‌ होता है, तो सम्राट को अपने उक्त मन्त्रिमण्दल का यह विश्रय 
स्वीकार करना ही होगा । 

वर्तमान स्थिति-- फिर भी यह कहा जा सकता है कि उपनिवेतों 
की इस नई परिभाषा से अग्नेज्ञी साम्राज्य के उपनिवेशों मे अपने सातृ 
देश के प्रति कोई अन्तर नहीं आने पाया । इग्लेंएड तथा उपनिवेशों के 
सासकृतिक और आधिक सम्बन्ध आज भी उतने ही घनिष्ठ है, जितने वे पहले 
कभी थे। बल्कि कनेडा के सम्बन्ध तो आज ओर भो अधिक गहरे हो 
गए हैं । गत महायुद्ध मे कंनेडा ने इग्लेंड को पूरो सहायता तो अवश्य 
दी थी, परन्तु उस ने जम नी के साथ युद्ध की घोषणा नहीं की थी। 
वर्तमान महायुद्ध में कनाडा ने न फेवल अपना सभी कुछ इंग्लैंड के अर्पित 
कर दिया है, अपितु जम नी के साथ युद्धकी घोषणा भी कर दी है। इस 


( ७छए२ ) 


तरह देक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि ने भी जम नी के साथ युद्ध को 
घोषणा करदी है और वतमान महायुद्ध के संचालन मे ये सब उपनिवेश 
इंग्लेड को पूरा सहयोग दे रहे हैं | 
आयर की स्वाधीनता--गत महायुद्ध के बाद आयरलेड में 
स्व्राधीनता का आन्दोलन बहुत ज़ोरों पर हो गया। वहा अराजकता-सी 
फेल गई और राजनीतिक हत्याओ का दार-सा वनन्‍्ध गया। सन्‌ १६२१ 
में इग्लेंड ने आयरलेड को ओऔपनिवेशिक स्वाधीनता दे दो | अलस्टर नामक 
एक भ्रान्त को छोड कर, जिस का बहुमत इंग्लेंड के साथ रहना चाहता 
था, शेष आयरलेड को प्रथक पालियामेट बना दी गईं। सिर्फ दो शर्ते रक्खी 
गईं, हवा के मन्त्रियों को भी सम्राट के भक्त रहने की शपथ लेनी पड़ती थी । साथ 
ही यह भी निश्चय हुआ कि अशयरलेंड प्रति वर्ष ७ करोड़ रुपया इग्लेंड को दिया 
करेग। । आयरलेड के अधिकाश राजनीतिक नेत इस नई सन्धि से बहुत 
"प्रसन्न थे, परन्तु डी बैलेरा के दल ने इसे स्वीकार नहीं किया । फिर भी 
आयरलेंड मे नई सरकार की स्थापना हो गई और इस नई आयरिश 
सरकार ने डीबैलेरा को जेल मे डाल दिया । 
उसके बाद सन्‌ १६२७ में टी वेलेरा के दल ने भी नए शासन-विवान को 
स्वीकार कर लिया | सन्‌ १६३२ में डी वेलेरा आयरलैंड का प्रधानसन्त्री बन गया 
डी वेलेरा ने ममश इंग्लैंड से अपने देश का सम्बन्ध तोड़ना शुरु किया । अंग्रेज़ी 
के स्थान पर उसने आयरिश भाषा पढाने की व्यवस्था की । सम्राद के 
नाम से शपथ लेना बन्द कर दिया । इंग्लेड को ७ करोड रूपया वार्षिक 
देने से भी इन्कार कर दिया । आयरलेड का नाम आयर' कर दिया और 
अन्त मे आयर के स्वतन्‍त्र राष्ट्रपत का निर्वाचन 'करने की प्रथा डाल 
दी | इस पर इग्लेंड ने आयर का आर्थिक बहिष्कार शुरु किया, जिस से 
लाचार होकर डी बलेरा को इग्लेड के साथ आर्थिक सन्धि करनी पड़ी । 
सत्‌ १९२९क्रे निवोचन -श्न्‌ १ २६ के अस्त मे इड्ठल॑ड में 
पुनः सज़दूर दल की सरकार की स्थापना हुई । इस निर्वाचन मे दलों का 
अनुपात इस प्रकार था #- 
पु सज़्दूर दुल - २८७ 
ज्यनुदार दल --२६० 
उदार दुल्ल-- ४६ 


है की 2) 


मजदूर दल का अब भी पूण बहुमत नहीं था, इससे वह कोई 
क्रान्तिकारी परिवतन नहीं ला सका । वसे भी, अब तक मज़दूर 
दुल के नेताओं, विशेषतः रेग्ज़ें मैकडानल्ड का दृष्टिकोण बहुत बदल चुका 
था। उनके तथा अनुदार दुल फे दृष्टिकोश मे अब कोई विशेष अन्तर 
हीं रह गया था । 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना-सन्‌ १६३० और ३१ में इद्नलेड 
में शजनीतिक चरचा का अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय भारतवर्ष रहा। उन्हीं 
दिनों वहां भारतीय प्रतिनिधियों और अंग्रेज़ी राजनीतिज्ञों की एक गोल- 
मेज कन्फ्रेंस भी हुई | दूसरी कान्फ्रेस, जो सन्‌ १६३१ के अन्त मे हुई, में 
भारतीय कांग्रेस ने भी भाग लेना स्वीकार कर लिया ओर महात्मा गांधी 
कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप से लण्डन मे गए । 
परन्तु इद्र लेणड की आन्तरिक अवस्थाएं, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से 
कुछ ऐसी जटिल हो गई' कि वहां की जनता का सम्पूण ध्यान भारतवर्ष 
की गोलमेज्ञ परिषद्‌ से हूट कर अपनो आन्तरिक समस्याओ की ओर 
श्राकृष्ट हो गया | सजदूर दल के प्रधान मनत्री श्री शम्ज मैक्डानल्ड ने 
अनुदार दल के नेताओं और कतिपय उदार दल्ल के सदस्यो की सहायता 
से इब्नलैण्ड में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी । राष्ट्रीय सरकार के 
कार्यक्रम की दो महत्वपूण बाते थीं-गोल्ड स्टेण्डड को हटाना और 
राष्ट्र के मन्त्रियों को अपने-अपने विभागों में मितव्ययिता करनेके विस्तृत 
अधिकार देता | मन्‌ १५३२१ में इद्शकेणड मे जो आर्थिक संकट उत्पन्न 
हुआ, उसका एकमात्र इलाज गोल्ड स्टन्डंड को हटाना'था | तब इक़लैड 
के पास +,५०,००,००८ पाउंड का सांना था और उसे २५,०० ००,००० 
प्राउण्ड का सोना अन्‍य देशों को देना था । 
बहुत शीघ्र इज्नले ड से राष्ट्रीय सरकार के नाम से नया निर्वाचन 
हुआ और उससे देश के प्रायः सभी महत्वपूण पत्रा की सहायता से 
राष्ट्रीय सरकार बहुत बड़े बहुमत ( ६१ प्रति शत ) से विजयी हुई । 
राष्ट्रीय सरकार को ५५६ सीठ मित्लीं ओर विरोधीदुल को केवल ५६ । 


प्रश्न २४- इंग्लैंड में राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना कैसे हुई । उन्होंने क्या- 
क्या काय्य किये १ 





( ७४' 


इस भ्रकार जो अत्कन्त मज़बूत सरकार इब्नलैंड में स्थापित हुई, 
उसका श्रधान मन्त्री श्री रेम्जे मैक्डानल्ड को ही बनाया गया, जिन के 
शनुयाई बह्त ही कम थे | परिणाम यह हुआ कि मैक्डानल्ड को कुछ 
समय के बाद त्यागपन्र देना पडा ओर श्री बाल्डविन प्रधान मन्‍त्री नियक्त 
हुए । राष्ट्रीय सरकार ने अनेक अत्यत्त महत्वपूण्ठ कार्य किऐ, 
इन से से एक काय ३० अरब रुरखब रुपयों के युद्ध-छआण के सूद 
को ५ प्रतिशत से ३१ प्रति शत कर देना था। अग्रेज जनता ने 
इस कार्य में अपनी सरकार को पूण सहयोग दिया। राष्ट्रीय सरकार ने' 
इब्नलैं ड मे खाद्य पदाथों की उपज बढाने का भी भरपूर प्रयत्न किया 0 
विदेशी खाद्य पदार्थों पर कर लगा दिया गया | 

परिणाम यह हुआ कि इब्नलैंड का आधिक संकट बहुत गीत्र टल 
गया । इड्लैं ड फिर से एक सम्रद्ध देश बन गया ओर वहां प्रभूत मात्रा 
मे सॉना पहुँचने लगा । सन्‌ १६२५ तक इब्नलैंड संसार का सत्र से 
समृद्ध देश बन गया । परन्तु इद्चलै ड की इस समृद्धि फे लिये वहां के 
नागरिकों को काफो तकलीफ उठानी पड़ीं। सरकार ने कर बढ़ा दिया | 
सरकारी ना क्यों के वेतनों मे पर्याध कमी कर दी गई ओर विदेशों खाश्य 
पदार्थों पर तटकर लग जाने से इब्नलै,ड मे खाद्य पदार्थों की कीसत बढ़ 
गई । यह सब तकलीफ़ें सह कर इब्नलै ड ने आर्थिक जगत्‌ में फिर से. 
अपनी धाक निसस्‍्सन्देह कायम करली । 

दूसरी शा्ट्रीय सरकार-सन्‌ १६३५ के नवस्बर सास में 

इंग्लैण्ड मे नया निर्वाचन हुआ। इस निर्वाचन मे इब्नलैण्ड की राष्ट्रीय 
सरकार ने ४२८ सीटें जीतीं। विरोधी दलो ( मज्ञदूर तथा उदार ) को 
कुज्न १८७ सीटें मिलीं ॥ आजकल, कतिपय उपनिर्वाचनों फे परिणाम- 
स्वरूप, पार्लियामेंट मे विरोधा दल की संख्या १६० के लगभग है । 

सन्‌ १६३५ तक संसार में अशाल्ति के चिन्ह बढ़ रहे थे, इस सेः 
राष्ट्रीय सरकार ने अपना सम्पूर्ण ध्याल सैनिक तैयारी की ओर लगाया । 

सम्राद्‌ अष्टम॒ एडचर्ड का राज्यत्याग-- सन्‌ १६३६ के प्रारस्भ 

मे सम्राद्‌ पंचम जाज का देह्दान्त हो गया । उनके बढ़े पुत्र ध्यष्टम एडवर्ड 
के ज्ञाम से अंग्रेजी साथाज्य के सम्राद्‌ बने। चे शुरू ही से बहुत 


. ( ७४ ) 


लोकप्रिय ओर स्वतन्त्र प्रकृति के पुरुष थे। अपने प्रथम भाषण मे उन्हों 
ने हम” की जगह 'में' का व्यवहार किया । देश के मजदूरों की भलाई 
आदि की ओर वे असाधारण ध्यान देते थे । अपनी जनता के लिए वे 
बहुत सहज में प्राप्य थे। इन बातों से वे और भी लोकप्रिय हो गए । 
परन्तु श्रीमती वालिस सिम्पसन नाम की एक अमेरिकन महिला से 
विवाह करने की उन की इच्छा को अंग्रेज्ञो मन्त्रि-मण्डल ने स्वीकार 
नहीं किया । मन्न्रि-मए्डल का कहना था कि यदि सम्राद को अपनी 
पत्नी चुनने का अधिकार है तो हमें अपनी सम्राज्ञी को निर्बाचित करने 
का अधिकार है। ओर क्योंकि सम्राद अंग्रेजी उपन्विशों के भी सम्राट 
थे, अत' इस संबन्ध मे उपनिवेशों से भी राय माँगी गई । उपनिवेशों के 
मन्त्रि-मण्डल अंग्रेज़ी सन्त्रिमएडल से सहमत थे । श्रीमती सिम्पसन अपने 
दो पतियों को तलाक दे चुडी थीं। उनके वे दोनों पति आज भी जीवित 
हैं। ऐसी महिला को अंग्रेज़ मन्त्रि-मण्डल अपनी सम्राज्ञी नहीं बनाना 
चाहता था, इससे दिसम्बर १६३६ में सम्राद अष्टम एडवर्ड ने स्वेच्छापूर्वक 
राज्यत्याग कर दिया। उनके छोटे भाई छटे जाज के नाम से इद्ललेण्ड की 
राजगद्दी पर बैठे और अ्रष्टम एडवर्ड सम्राट से डयूक आफ विण्डसर बन 
गये । जून १६३७ में उन्होंन श्रीमतो वालिस से विवाह कर लिया। इस 
असाधारण घटना से सम्पूण साम्राज्य का वातावरण काफ़ी समय तक 
विच्चुब्ध और चिन्तित बना रहा। 


बुद्ध रोकने के प्रयत्न आर युद्ध की तैयाती--उपयुक्त संकट 
के बाद श्री बाल्डविन ने राजनीति से अवसर प्राप्त कर लिया और श्री 
नेवाइल चेम्बरलेन उनके स्थान पर इड्नलेड के प्रधान मनत्री नियत हुए। 
श्री चेम्बरलेन एक शान्तिप्रिय व्यक्ति थे । अण्नी शान्तिप्रियता फे कारण 
उन्हें अनेक वार प्रतिकूल आलोचनाएं सुननी पड़ी । यूरोप का ज्वाला- 
मुखी जिस प्रकार दिन-दिन अधिक-अधिक उत्तप्र होता जा रहा था, 
उसे शान्त करने का श्री चेम्बरलेन ने काफ्री प्रयत्न किया । यहां तक कि 


प्रश्न २५- सम्राट एडवर्ड अ्रष्टम के राज्यत्याग का उल्लेख करो, साथ ही 
वर्तमान महायुद्ध को रोकने त्था उसकी तथ्यारी पर प्रकाश डालो । 


( ७६ ) | 


अपने मन्त्रिमण्डल में भी इसी उद्देश्य से उल्हें अ्रनेक वार परिवतन 
करने पढ़े । ' ४ 
- सन्‌ १६३८ में परिस्थिति बहुत भीषण द्वो गई । जर्मनी ने सूडेटनलैए्ड 

को ले लेने की जो घोषणा की थी, उसी बात से यूरोप में महायुद्ध 
प्रारम्भ हो जाने का पूरा अवसर था। भी चैम्बरलेन ने जिस तरह 
जर्मनी मे जाकर हिटलर को युद्ध न करने के लिए प्रेरित किया, उसका 
वर्णन यथास्थान किया जा चुका है। तब युद्ध टल तो गया, परल्तु 
सिफ्न एक वर्ष के लिए। खंसार के विचारकों मे इस सम्बन्ध में मतसेद है 
कि तब युद्ध का सिर्फ एक वर्ष ६, लिए टल जाना उचित हुआ या नहाँ । 

शान्ति-स्थापना के उक्त अयल्लों के साथ ही साथ इड्डलैण्ड मे युद्ध की 
तैयारी भी जोरों पर जारी थी। राष्ट्र का सम्पूर्ण ध्यान इसी ओर था 
ओर अरबों रुपया आगामी युद्ध की तैयारी पर व्यय किया जा रहा था । 
जानकार,लोगो का कहना है कि सन्‌ १६३८ में युद्ध को एक साल के 
लिए टाल कर इन्नलैए्ड ने अपनी सामरिक तैयारी पूरी करने का अवसर 
प्राप्त कर लिया । 

वर्तमान युद्ध और इक्लैण्ड के सम्बन्ध मे “वतमान महायुद्ध” 
शीषेक अध्याय मे लिखा जाएगा | 


कत्ल 


॥॒ 00 2 अर 
संयुक्त-गष्टू अमेरिका 
सितम्बर १६३६ मे, जब वर्तमान महायुद्ध प्रारम्भ हुआ संसार भर के 

अधिकांश विचारकों का ख्याल था कि अमेरिका इस युद्ध मे सम्मिलित 
नहीं होगा । विचारों की दृष्टि से अमेरिका का लोकमत मित्रराष्ट्रों के पत्त में 
और धुरी राष्ट्रोके विरुद्ध था, फिर भी यह आशा नहीं थी कि अमेरिका 
स्वय भी युद्ध मे शामिल हो जायगा परल्तु अमेरिका का लोकमत बड़ी 
शीघ्रता से जमनी के विदद्ध होता चला गया और जब नवम्बर १६४२ में 
जापान ने अमेरिका के सवे बन्दरगाह्ू पर श्राकमण किया तो अमेरिका 
मित्रराष्ट्रों के साथ सम्मिलित हो गया | सम्भव है कि पिछले महायुद्ध के 
समान इस विश्वयद्ध मे भी अमेरिका निश्चयकारक कारण सिद्ध हो ।, 


( ७७ ) 


अमेरिका का प्रभाव--गत मद्दायुद्ध के बाद से अमेरिका संसार 
का सब से अधिक महत्वपूर्ण देश बन गया है । उस युद्ध मे मित्रराष्टरं 
की विजय का प्रमुख कारण उन्हे अमेरिका की क्रियात्मक सहायता प्राप्त 
होना था। युद्ध के बाद संसार के पुनर्निर्माण मे भी अमेरिका ने बहुत 
महत्वपूर्ण भाग लिया । युद्ध फे दिनों मे अमेरिका ने जिस प्रक्रार अपना 
आर्थिक संगठन किया था, युद्ध के बाद यूरोप के अधिकांश देशों ने उसी 
का अनुकरण किया | संसार भर के सभी देशों १९ >सेरिकन व्यवसाय, 
अमेरिकन संगठन और अमेरिकन रीतिरिवाजों का गहरा प्रभाव पडा । 
'मित्रराष्ट्रों ने एक बहुत बड़ा कज़्े अमेरिका को अदा करना था। महायुद्ध 
के बाद यूरोप के बहुत स देशो न अपना आर्थिक पुनर्निर्माण करने के 
लिए अमेरिका से ओर भो बड़ी-बड़ी राशियां उधार लीं । इस तरह 
अमरिका का प्रभुत्व और भी बढ़ गया । अमेरिक' से धन उधार ले-ले 
कर संसार के प्रमुख राष्ट्र अपना व्यवसाय उल्नत करने लगे और संसार 
में आवश्यकता से अधिक उत्पत्ति होने लगी | उसी का परिणाम विश्वव्यापी 
आधिक संकट के रूप मे दिखाई दिया । 
, अमेरिका एक नया महादेश है । आबादी के अनुपात से उसके उपज 
' के स्रोत बहुत अधिक हैं | वहां की नई भूमि अत्याधिक उपजऊ हे, 
भारतवर्ष की तरह सब तरह का जलवायु वहां उपलब्ध होता है, वहां की 
खनिन्न सम्पत्ति बहुत द्वी बढ़ी-चढी है। पिछली दो शताब्दियो मे ससार 
से स्वेधा प्रथक्‌ रह कर अमेरिका ने शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, कृषि, 
स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से अपने-आपको बहुत ही उन्नत तथा समृद्ध बना 
लियाहै । संसार की राजनीतिक हलचलों से अमेरिका अपने-आप को 
: पृथक रखने का अयल्न करता है. यद्यपि विश्व की राजन|तिक परिस्थितियों 
| से ल्ञाभ उठाने का अवसर अमेरिका कभी नहीं चूकता । 
संसार का सब से धनी देश--अमेरिका की भूमि इतनी सम्पन्न 
“ है कि निम्नलिखित अत्यन्त महत्वपूर्ण पदार्था की संधार की सांगका 
निम्नलिखित भाग अमेरिका उत्पन्न करता रहा हैर5 


प्रश्त २६--गत महायुद्ध के बाद अमेरिका की संसार में क्या स्थिति थी १ 
घुद्ध का उस पर क्या अभाव पड़ा £ न्‍ 


( ६८० 9) 


एक भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रो सनरो ने सत्‌ १८२३ में अमेरिकन का्ग्रेस को अपना 
यह सदेश मेंजा,था “यूरौप के राष्ट्रों के उपनिवेशों अथवा अधीन देशों के सम्बन्ध में 
हमने अब तक तटस्थता की नोति वरती है। भविष्य में भी हम उन के प्रति तट्स्थ 
ही रहे गे। परंतु जिन राष्ट्रों नें अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी है और वे उसे 
की रक्षा कर रहे है, तथा जिन की स्वाधीनता का अधिकार हमें युक्तियुक्त ओर 
उचित प्रतीत होता है, उन्हे” यदि यूरोप का कोई राष्ट्र दवानें अथवा फिर से अपने 
श्रधीन करनें का प्रयत्न करेगा, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उस राष्ट्र के उक्त 
कार्य को अपने प्र ति अमित्रतापूर्ण सममेगा” हर 
ष्ट्रपति मनरो का यह्द उपयु क्त सिद्धाल्त अमेरिका के इतिहास में 
अत्याधिक सहत्व पूर्ण रहा है | यद्यपि यह सिद्धान्त इतना लचकीला-सा 
है कि इसके चाहे जो अर्थ निकाले जा सकते हैं | अमेरिका के इतिहास में 
अनेक बार अनेक प्तिकूतर उद्देश्यों से इस सिद्धाल्त का प्रयोग किया 
गया है । रिपब्लिकन दुल् इस सिद्धान्त को विदेशी मामलों मे तटस्थताका 
प्रतिपादक वताता है, इस से रिपव्लिकन दुल की लोकग्रियत्ञा की वृद्धि क 
साथ-साथ मनरो सिद्धान्त की उक्त कैफियत भा लोकप्रिय होने लगी । 
. वतमान महायुद्ध के दिनो में भी उपयुक्त मनरो सिद्धान्त के आधार 
पर ही अमेरिका अपने का तटस्थ बनाए हुए है । डे 


शराबबन्दों का पराक्षण- अमेरिका में सामाजिक, व्यक्तिगत 
तथा आर्थि अपराधों की सख्या ठिन-प्रति-दिन बढ रही थी । अमेरिका 
के विचारकों का ख्यात्न बना कि इसका एक मुख्य कारगा शराव का 
अत्याधिक श्रचार है । कई वर्षों तक शराब के विरुद्ध आन्दोलन किया 
जाता रद्दा। अल्त में सन्‌ १६१८ में, अमेरिका की काग्रेस ने विधान में 
'परिवर्तेत करने के लिए आवश्यक दो तिहाई वोटों के बहुमत से शराब-' 
बन्दी का कानून पास कर दिया। 
इस वात की एक मनोवैज्ञानिक कैफ़ियत भी दी जाती है। कहा 


प्रश्न २८-- संयुक्त राष्ट्र अमरोक में शरावबदी , संकुचित राष्ट्रीयता त्था अवाघ 


सम्पन्नता से जो समस्याएं उत्पन्न हुई उन पर विचार करते हुए बताओ कि उम्हें 
केसे सुलकाया गया। 
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जाता है कि अमेरिका का वातावरण सही अर्थों में १४०१2 । बहू 
के लोग विश्व-भ्रातृत्व फे आदर्श का उदाहरण हैं । परस्तु पेय जेट 
शष्ट्रों का साथ देकर अमेरिका ने अपनी प्राचीन असेरिकन-भावना के 
विस्द्ध काम किया था। बहुत शीघ्र उसके विरुद्ध प्रति या हुई ओर 
पत्मशुद्धि तथा पश्चात्ताप के रूप मे असेरिका ने शराब का बहिष्कार 
कर दिया । 


साम्यवाद का विरोध--सन्‌ १६२० मे, विश्व के आर्थिक संकट 

के साथ-साथ रूसी साम्यवाद का प्रभाव संसार सर के सभी देशों पर 
पड़ने लगा । अमेरिका जैसे सम्पन्न देश पर साम्यवाद की लह्दर का प्रभाव 
पड़ने का एक अन्य ही कारण था। रिपक्लिकन भावता ने अमेरिकत 
लोगो का सम्पूर्ण ध्यान अपने देश को ओर आक्षष्ट कर दिया। इसका 
एकमात्र अभिप्राय यही समझा जाने लगा कि अमेरिका का व्यापार और 
व्यवसाय, सम्पूर्ण सम्भव साधनों से उन्नत किया ज्ञाय | उधर विश्व भर मे 
जो सहगापन व्याप्त हो गया था, उसके कारश अमेरिकन सजदूरों ने 
वेतन बढ़ाने की साग की | अमेरिकन व्यवसायपतियों ने कद्दा कि सजूदू ते को 
यह माग देशर्भाक्त के विरुद्ध है, क्योकि मजुद्रो के वेतन बढाने से अमेरिकन माल 
मंहगा हो जायगा ओर विदेशों में उनकी माग कम हो जायगी । इस परिस्थिति 
का प्रभाव यह हुआ कि अमेरिकन मसज़दूरों मे साम्यवाद क सिद्धास्तों 
की लोकप्रियता बढ़ने लगी। तब अमेरिकन सरकार जहाँ रूस की बोल्शे- 
बिक सरकार की घोर विरोधी बन गई, वहाँ उसने अमेरिकन सास्य- 
वादियों का दमन भी शुरू कर दिया । ४ हज़ार साम्यवादियों को जेल 
में ,डाल दिया गया आर साम्यवाद। सस्थाएं ग्ेरकानूनी करार दे दी गई । 
इसी संकुचित राष्ट्रीयता की भावना का एक परिणाम यह भा हुआ ।क प्ममेरिका 

में 'कू कलक्स क्लैन ( [ुए पड दिशा ) जो “के० के० के०” नाम .से 
प्रसिद्ध थी, संरथा का प्रभाव बढ़ने लगा । यह संस्या एक आतंक्रत्रादी गुप्त संस्था थी। 
अमेरिका के विरोधियों को डराना और उनकी हल्या करना इस संस्था 
का उद्देश्य था। सन्‌ १६५१ मे इस गुण्त संस्था के सदस्थों की संख्या 
५ लाख तक जा पहुँची । इस संस्था के सदस्य चेहरे पर नकाब डाल 


( ए८रे ) 


का! 
कर रात के समय टौचे के प्रकाश मे अपनी कवायद किया करते थे | 
ह॒बशी, यहूदी, कैयोलि 6 ओर विदेशियों को यद्द सप्था शत्रु थी। यह 
सस्ता अपने शत्रओं को जोवित जन्ञा देतो थो | दुस वर्ष के वाद दिटलर 
ने इप्ो सत्या का अतुऋरण कर जमन! में नाज्ञो सगठन को नॉब डाली । 
रंगोन जातिया पर प्रातवन्ध --अमेरिक्ा म सुरुयत. यूरोप का 
एंग्लोसैक्सन और नोर्डिक जातियों के गोरे ल्लोग आत्राद हुए थे, इनमें 
अंग्रेन, स्कोच, डच, आयरिश, जम्व, स्क्रैटिडनेवियव, इंटैज़ियन, 
बाल्टिक आदि सभी राष्ट्रों के लोग थे। रगोव जातियो क ल्ञाग वहाँ 
नहों गए, यद्यपि उन पर तब कोई अ्रतिबन्ध नहों था। महाथुद्ध क बाद, 
जब “अमेरिका अमेरिकर्नों के ज्षिए' तथा अमेरिका को शुद्धता! आदि 
नारे बोले जाने लगे, तव सो रगोन जोविवा का अवेरिका से आवबाद 
होने ते रोका जाने लगा । सब १६२५ तक एसियाई लाॉगा को अमेरिका 
मे बतने को अतुभति मिज्ञना बन हो गया। उपके बार यूराप के ज्ञागा 
पर भा इस सम्बन्ध मे प्रतिबन्ध लगाये जाने लगे। शअ्रति वे यूरोप के 
क्रिप्त देश से कितने लोग आकहर अमेरिका से आबाइ हो सकते हैं, इसको 
भी संख्या निश्चित कर दी गई | इस संख्या का पूएवोग (,३५,२०० था। 


अबाध सम्पत्नता >सब्‌ १६२२ से लेकर १६२६ तक के सात 
वर्षो में अमेरिका अपने वैभव की दृष्टि से उन्नति के शिखर पर रहा। 
कुछ महत्वपूर्ण व्यवसायों पर तो अमेरिका का एकाधिकार-सा हो गया । 
इनमे प्रमुख मोटरकार, रेडियो ओर सिनेमा-फिल्मे थीं। सन्‌ १६२० मे 
अमेरिका मे ७० लाख कारे थीं। सन्‌ १६२६ में यह संख्या २ करोड़ ३० 
लाख जा पहुँची । सन्‌ १६२० से वहां रेडियो-कम्पनियों की पूर्ण बिक्री 
६० लाख डोलर थी। सन्‌ १६२६ में यह संख्या ८४ करोड़ २० लाख 
( अर्थात्‌ पहले से १४० गुना | ) तक जा पहुँची । इसी तरह सिनेमा 
फ़िल्म, केपडा, चमड़े का सामान, टेलीफोन, पोसलीन, सिगरेट आदि का 
व्यवसाय भी बहुत अधिक उत्नति कर गया। उधर वहां की कानों से 
सोना ओर चांदी भी .खूब निकाले गये । अमेरिका ने यूरोप के देशों से 
चहुत-सा धन लेना था, इससे संसार भर का सोना खिच कर ध्यसेरिका 


( एछ्दे ) 


झाने लगा । १६२४ तक असेरिकन सरकार के पास ४,५०,००,००,००० 
डाल्रों के मूल्य का सोना जमा हो गया । अमेरिका के बैंकों के पास भी 
प्रभूत सात्रा मे सोना पहुंच गया । उधर अमेरिकन उपज ओर अमेरिकन 
व्यवसाय अपली चरस सीमा पर ज्ञा पहुँचे थे, इधर सोने-चांदी की वहां 
कमी नहीं थी । इससे लोगो के व्यय का माप बहुत बढ़ गया | अमेरिकन 
लोग पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक खर्च करने लगे। रेडियो, टेली- 
फ़ोन, सिगरेट आदि को वहां जीवन की नितान्‍्त आवश्यक वस्तुओं मे 
गिना जाने लगा | जब असेरिकन लोग इतने सम्रद्ध बन गए तो इन्होंने 
अपना अरबो रुपया चीन, दुक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका से 
लगाना शुरू किया | 


नह समसस्‍्यथाएं--इतने सम्पन्न देश के सम्मुख भी बहुत शीक्र 
कृतिपय [वषस समस्याएं आ खड़ी हुई । इनसे से चार प्रमुख समस्याएं 
नम्नालाखत है-- “्ट 
| वैज्ञानक सावनो स्रे अमेरिका की कृषि बहुत उन्नत हो गई थी। उघर 
अमेरिका के व्यवसाय भा उन्नत हो रहे थे | परूतु कृषि ओर व्यवसाय 
पर इस सम्ृद्धता का अभाव बिलखुल विभिन्न प्रकार का पड़ा | अमेरिकन 
(चिवसाय ओर असेरिकन व्यापार का एक दूसरे से काफ़ी अश तक सम्बन्ध 
था। बहा जब माल आंधक पेदा होने लगा तो उस की साग भी साथ 
ही साथ बढ़ने लगी। लोगो (व्यपारियों और व्यवलाइयों) -के पाल घन 
भो बढ़ने लगा और वे अधिक-्अधिक माल खरीदने करे; इस स माल 
की कोमत नही गिरने पाई ओर व्यापारियों तथा व्यवलायजीबियों को 
अधिकाधिक मुनाफ़ा होने लगा । परन्तु कृषि पर, किसाबों की दृष्टि 
से, इस बहुमात्रोत्पत्ति का प्रभाव स्पष्टतः बुरा पडा । यह इस कारण कि 
गेहूँ, मक्की, आलू, फल, सब्ज़ी आदि की मांग की तो एक लीमा है, 
जो बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। परन्तु जब उपण उस साग 
से ऊपर बढ़ गई तो गेहूं आदि की कीमतें एक दम गिर नह । पॉच ही बरसों 
से कृषिजन्य पदार्थों की कीमत पहले से सिर्फ़ एक तिहाई रह गई । 
परिणाम यह हुआ कि किसानों पर आर्थिक संकट आगया । उच्च की 
अवस्था डावाडोल हो गई । उल्हो ने लाखो मन गहूँ ओर लाखो सत्र 


( प४ ) 


मक्का आदि को आग लगा कर नष्ट भी कर दिया, परन्तु ऋषिजन्य पदा्था 
का मूल्य एक बार उत्तर कर फिर बढ़ने नहीं पाया । 

२ विल्सन के बाद हाडिंग राष्ट्रपति चुना गया । यह एक कमजोर 
व्यक्तित्व का पुरुष था | उस के शासन-काल में अमेरिकन सरकार के 
अनेक उच्चतम अधिकारियों मे ईमानदारी की कसी आ गई । हाडिग के 
मन्त्री, फाल पर रिश्वत लेने का अभियोग चला ओर वह अभियोग 
सिद्ध भी' हो गया। सरकारी अफ्सरो मे इस तरह के अत्यन्त गम्भीर 
अपराधों की एक लहर-सो चल पड़ी | अमेरिका के राजनोतिक, आर्थिक 
तथा सामाजिक जीवन पर इस लहर का अत्यन्त घातक प्रभाव पड़ा । 

३. शर।ब-निषे व-कानून ने अमेरिकन सरकार के कार्य को बहुत आवक 
पेचीदा बना दिया | अमेरिका मे लाखों-करोडों व्यक्तियों को शराब पीने 
का व्यसन था । इन मे से लाखों व्यक्ति शराब-निपेध कानून जारो हो 
जाने के बादु भी अनुचित उपायों से शराब प्राप्त कर उसे पीते रह । 
उक्त कानून की रक्षा के लिए अमेरिकव सरकार ने २ करोड़ डालर वार्षिक 
के व्यय से एक सेना रक्खी, परंतु फिर भी वह अमेरिका में शराब की अवैब 
खपत को बंद नहीं कर सकी | सरकार को यह स्वयं स्वीकार करना पड़ा 
कि अब भी अमेरिका मे करोड़ों रुपयों की शराब आ रही है, ओर उस 
में से केवल ५ प्रतिशत शराव ही सरकार ज्ञब्त कर पाती है । अमेरिका 
के जेलखाने शराबियों से भर गए, परन्तु वहाँ शराब का अवध प्रवेश 
बन्द न हो सका | 

४ अमेरिकन परिस्थियों का एक अत्यल्‍्त घातक प्रभाव यह पड़ा 
कि अपराधो की दृष्टि से अमेरिका रुसार का सब से भयंकर देश बन गया । इस 


» के तीन करण थे--एक तो यह कि अमेरिकन सरकार के अधिकारियों के हौन 
चरित्र ( ईमानदारी की दृष्टि से ) का लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा | दुसरा यह 
कि अमेरिका में जीवन का माप ( स्टैरडर्ड आफ लिविंग ) बहुत मंहगा हो जाने 
पर लोगो के हृदय में धन की लिप्सा बहुत बढ गई | वहों सच्चे श्रर्थों में शक्ति- 
शाली डालर? का राज्य हो गया और घन-श्राप्ति के लिए, होन चरित्र के नवयुवक 
सभी तरह के उपाय कास से लाने लगे | तीसरा यह्‌ कि बहुत से लोग 
डचिति-अलुचित किसी भी उपाय से शराब पीना चाहते थे | जब ये अवैध 


(है ०) 


उपायों से शराब प्राप्त करने से सफल हो जाते थे, तो मनोविज्ञान की 
दृष्टि से स्वभावतः उन मे से अनेक के जी में यह इच्छा उत्पन्न होती थी कि 
क्यों न हम अवेध उपायो से ही घन जेसी महत्वप्र्ण वरतु भी प्राप्त करें । इस 
तरह अपराध करने की मनोद्नत्त को ग्रोत्साहइन सिलता था । सन्‌ १६२७ तक 
अमेरिका मे '(रकेट' लास से एक नया शब्द जारी हो गया, जिस का 
ध्भिप्राय चोरी, डाके या हत्या से धन-संग्रह करना था । दिन-दिहाड़े 
आर सब लोगों के देखते-देखते डाके डालना ओर हत्या करना एक 
मामली बात बन गई। पिस्तौल दिखा कर हाथ ऊचे करा? की आज्ञा 
देना यहाँ दनिक जीवन के व्यवहार का अंग बन गया। यहाँ तक कि 
पुरुष स्त्री ओर विशेषत बच्चों की चोरी कर उन्हें बहुत-सा घन लेकर 
भक्त करने वाले सेकड़ो गिरोह अमेरिका से बन गए । 

दसरी ओर अमेरिका की अदालतें दिनो-दिन नरम पड़ती जाती थी । 
साफ अपराब क* के अपराबी अदालत से छुटकारा पा जाते थे । सिफक्तर हबशिया 


को ही कडी सजाए मिल्नती थी 
इन परि|स्थतियों का प्रभाव यह हुआ कि अमेरिका का सार्वजनिक जीवन बहुत 


ही विषम और भयपूर्यो बन गया । 

सुधार के प्रयह्च--सन्‌ १६२३ में हाडिंग के अचानक देहान्त 
के बाद कूलिज अमेरिक का राष्ट्रपति नियत हुआ । कूलिन अगले 
निर्वाचन में भी अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया । सन्‌ १६२७ के निर्वा- 
चन॑ में कूलिज ने राष्ट्रपतित्व के लिए उसीदवार बनने से इंकार कर 
दिया, तब उस का व्यापार-सचिव हरवटे हृवर रिपब्लिकन दुल को ओर 
से ही उमर दवार खड़ा होकर निर्वाचन मे त्रिजयो हुआ । शरष्ट्रपति हूबर 
ने दावा किया कि अपने शासनकाल से वह अमेरिका की समृद्धि को 
ओर भी बढाने का प्रयक्ष करेगा । अमेरिका मे बढ़ती हुईं अपराधियों की 
लहर को रोकने का भी उसने वायदा किया । अदालतों को हिदायत 
की गईं कि वे अधिक सतकंता और क्ठोरतता से काम ले । 

सं की लोकग्रियता--बहुत शीघ्र हूवर का प्रभाव अमेरिकन 
जनता पर स्थापित हो गया। लोगों को अमेरिकत व्यवसाय की उन्नति 
पर इतना भरोसा हो गया कि अमेरिकन कम्पनियों के हिस्सों की कीमत 


( ८८ ) 


कटोवी की ज्ञायगी और दूसरे कानून द्वारा हलकी शराब पर से प्रतिबन्ध 
उठा लिया जयगा । शरात्र पर से प्रतिबन्ध उठाने का अभिप्राय यह था कि 
सरकार की अरबों रुपया आय वढ़ जायगी । 


एक अदुश्युत दृश्य---१० भाचें १६३३ रविवार की रात को नर 
राष्ट्रपति ने रेडियो द्वारा अपनी जनता से अपील की--“ कल सोमवार 
है । कल बेक खुल जायगे। मै अमेरिकन जनता से अमेरिकन राष्टरीयता 
के नाम पर अपील करता हूँ कि कल् कोई भी अमेग्किन बेफ़ो से रुपया 
न निकाले | सभी लोग जहाँ तक बन पड़े, बंकों में और रुपया अम्मा 
फरवाएँ ।?? 
रूजवल्ट ने एक भारी खतरा लिया था, परन्तु वह जीत गया। 
अगले दिन बेको के खुलने से पहले ही उन पर हजारो अमेरिकनो की 
भीड़ पंक्ति बना कर खडी थी । परन्तु आश्चय | कोई भी अमेरिकन, बैको 
से रुपया निकालने नहीं आया था, सब ज्ञोग जहा तक बन पडा था, 
बैंको में ज्रमा करवाने के लिए अपना सचित घन लेकर यहाँ आए थे । 
बस, इतना काफी था । अमेरिका में से आर्थिक संकट का मय देखते - 
देखते न्ट हो गया । ओर लोगों का रूजवेल्ट पर अगाघ विश्वास कायम 
हा गया | 
नया कायक्रम-- सब से पहले रूजवल्ट ने बेफारी की समस्या 
अपने हाथ में ली । उसने ४० करोड डोलर बेफारो टने के तिए 
सुरक्षित करवा दिए । इन्हीं दिनो हज्ञारों बेगारो ने अमेरिका की राज- 
धानी की ओर श्रस्थान कर दिया | रूजबल्ट ने इन बेकारों को पोलीस' 
की मार से भगा नहीं दिया, वल्कि स्वयं उच लागो के बोच में जाकर 
उन से कहा कि आप लोग अमुक प्रदेश मे जंगल पंदा करने का काम 
कीजिए | जंगलों की कमी से अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है । आप 
लोगों को वहां मोजन, सकान और ३३ रुपया दनिक मिलेगा । बहुत 
शीघ्र ६२,५०,००० बेकार इस काम पर लग गए ओर अमेरिका की 
बकारी की समस्या कुछ समय फ्रे लिए बहुत आसानो से हल हो गई । 
कृपको की दशा सुधारने के लिए रूजवेल्ट ने कृषि हरी लतारित स्मी 
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एक मात्रा नियत कर दी | उस से अधिक उपज करना कानून से रोक 
दिया गया | यह इस लिए कि उपज के दाम बहुत न गिरने पाव | साथ 
ही उस ने २ अरब डाज़्र इस बात के लिए सुरक्षित कर दिए कि उन के 
द्वारा किसानो को बहुत कम्म सूद पर रूपया उधार दिया जा सके । 

सच से बडी समस्या अब व्यवसाय के पुनः संगठन की थी । असे- 
रिका की व्यावसायिक कम्पनियों मे अब परस्पर इतनी तोत्र प्रतिस्पर्धा - 
हो गईं थी कि किसी को भी लाभ न होता था। बहुत साच-विचार क 
बाद रूजवल्ट ने विभिन्न व्यवसायों की बद्दी-वबडो कम्पनियों को परस्पर 
मिल जाने की प्रेरणा करने का निश्चय किया । इसी उद्देश्य से अमेरिकत 
सरकार ने “ राष्ट्रीय व्यावसायिक पुनः निर्माण कानून? ( ऐिवाणावो 
[तेप्रक्रापक्षी रि००0७९४५ 8० ) जो 'एन० आई० आर० ए०, ऐर्षे 
[. २ / ) नाम से प्रसिद्ध हुआ, पास किया । इस कानून के अनुसौर 
मजदूरों के न्यूनतम वेतन तथा काय के अधिकतम घण्टे नियत कर दिए 
गए | इस ,नून का उद्देश्य बहुमात्रोत्पत्ति को शोकना भी था ताकि 
ब्यावसायिक उत्पत्ति के पदार्थों की कोमते गिरमे न पाएं । 


टनेसी धाटी--उपयुक्त नए कार्यक्रम के अतिरिक्त रूजबैल्ट ने 
रूस के पंचवार्षिक कार्यक्रम के ढंग पर अमेरिका की विस्तृत टेनेसी 
घाटी का व्यावसायिक सगठन करने का निश्चय किया । इस विस्तृत 
प्रदेश को, ज्ञो अब तक बंजर और योगन पडा हुआ था, आ्यार-पाच वर्षा 
में एक बहुत ही सम्रद्ध तथा व्यावसायिक ऋन्‍द्र चना दिया गया। रूस से 
बाहर, संसार भर मे इस ढंग का अध्यवसाय और कही नही हुआ । 


राष्ट्रीय पुननिर्याण कानून 7 ()२०६००० रि८०0४९॥५ 2०) 
अन्त में रूज़वैल्ट ने अमेरिका भर के सभी व्यवसायों पर पुनर्निर्माण का 
कानून लगाने का निश्चय कर लिया । मज़दूरों के वेतन, इस नए कानून 
के अनुसार और भी बढ़ा दिए गए और उनके काम करने के घण्टे घटा 
दिए गए । इस कानून का उद्देश्य बेकारी को दूर करना और बहुमात्रोत्पत्ति 
को रोकना था। रूजवैज्ट के सम्पूण प्रयक्ञों के बाबजुद भी अमेरिका 


( ६ ) 


की बैकारी की समस्या बहुत शीघ्र पुन' विल्ताजनक रूप धांरगां करः 
लगी थी । 

सन्‌ १६३६ तक अमेरिका की आर्थिक दशा पुत्न बिगड़ने लगी । 
बेकारी बढ गई । पुनर्निर्माण के कानून सफलतापृेंक नहीं चल सक्रे, 
व्यवसायपतियों ने उनमे पूणा सहयोग नहीं किया । फिर भी रूजवैल्ट ने 
इन परिस्थितियों का मुकाबला बडी धीरता और बुद्धिमचा के साथ किया। 

सन्‌ १६३६ तक अमेरिका के बहुत से व्यवसायपति रूज्ञबैल्ट के 
विरुद्ध हो गए थे । उसकी सम्मति मे उसकी नीति से केवल किसानों, 
मजदूरों और मध्यम स्थिति के लोगों का ही भला था ' वह अमेरिका के 
व्यापार-व्यवसाय को उन्नत नहीं ऋर सका | इन्ही दिनों अमेरिका मे 
राष्ट्रपति का नया चुनाव हुआ। पूंजीपतियों के विरोध के बावजूद भी 
रूजबैल्ट को ६० प्रतिशत बोट मिले और वह पुनः अमेरिका का राष्ट्र- 
पति निर्वाचित हुआ । 

सन्‌ १६३८ तक भी रूज़वैल्ट अमेरिका के पू'नीपतियों का सहयोग 
प्राप्त नहीं कर सका । परन्तु १६३८ के उत्तराध में संसार की अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों के बहुत बिकट हो ज्ञाने के कारण अमेरिकन आर्थिक सकट 
खुद-बखुद टल गया, क्योंकि अमेरिका को विदेशों से बडे-बडे आद्धर 
मिलने लगे। 

तटस्थता का कानून-जब यह दिखाई देने लगा कि संसार- 

व्यापी महायुद्ध पुनः शुरू होने को है, ता अमेग्कि ने निध्रय किया कि, 
वह किसी भी ऐसे देश को युद्ध की सामग्री नहीं देगा, जहा युद्ध जारी 
हो । इस कानून का उद्देश्य अमेरिका को आगासी महायुद्ध से एकदस 
प्थक्‌ रखना था। श्रमेरिकिन जनता अपनी सभ्यता को अल्नर्राष्ट्रोय 
सभ्यता कद्दती है। वह संसार के अल्य देशों क झंगड़ों में पड़ कर 
अपनी अन्तर्राष्ट्रीय भावना को ज्ञति नहीं पहुंचाना चाहती । 


तटस्थवा के कानून में परिवतेन- परन्तु सितम्बर १६३८ में 
जब बतेमान महायुद्ध प्रारम्भ हो गया, तो मित्रशष्ट्री ने अमेरिका को 


 अश्ल ३०--अमेरिका का तबस्थता का कनून क्या था। इस में परिवेन क्‍यों इआ। ? 
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बहुत- बड़े-बड़े आडेर दिए। तटस्थता के कानून फे अनुसार ध्मेरिका 
इन आडरो को स्वीकार नहीं कर सकता था । तथापि यह प्रलोभन इतना 
बडा था कि अमेरिका के बहुत से प्रजीपति कैनाडा मे अरबो रुपया व्यय 
कर युद्ध की सामग्री तैयार करने का इरादा बनाने लगे | इन परिस्थितियों 
में अक्तूबर १६३६ के अन्त मे अमेरिकन सरकार ने तटस्थता के कानून 
में यह परिवर्तन कर दिया कि चाहे जो राष्ट्र अमेरिका से युद्ध का सामान 
खरीद सकता है; परन्तु इस तरह का सामान केवल नकद दामों मे, 
शअ्रमेरिका से ही बेचा जायगा। कोई अमेरिकन जहाज उस सामान को 
अगेरिका से बाहर नही ले जायगा। युद्ध का सामान लेजाने का प्रब ध 
खरीदार राष्ट्र को अपने जह्दाजों द्वारा स्वर्य ही करना होगा । इस कानून 
के अनुसार इंग्लेए्ड और फ्रांस ने २,००,००,००,००,००० झुपयों के 
हलाई जहाज़ों तथा अन्य शख्ताख्रों "का आडर अमेरिका को दिये। 
अमेरिकन पूंजीपति पिछली सब बातों को भूल कर मित्रराष्ट्रों के आडेर 
पू. करने में सन्नद्ध हो गए। 

परिणाम यह हुआ कि अमेरिका का आर्थिक संकट आज स्वयमेव 
हल हो गया | मम्भावना है कि वर्तमान महायुद्ध से सब से अधिक लाभ 
अमेरिका को ही पहुँचेगा। परन्तु नवम्बर सन्‌, १६४१ मे जिस तरह 
असेरिका इस महायुद्ध मे सम्सलत हो गया, उस का उल्लेख बतमान 
महायुद्ध” नामक अध्याय मे किया जञायगा | 


फ्रांस 

(जग) 
वततमान युद्ध मे अभी तक फ्रांस की सब से अधिक क्षति हुई है । 
अब ऋत दो भागों मे विभक्त हो गया है। ऋ्रांस के गौग्वकारी पेरिस 
पर जर्मनी का शासन है। उसका साम्राज्य तहस नहस हो गया है । 
कोर आज फ्रांस फ्े अन्दर रहने वाने तथा बाहर रहने वाले फ्रांसीसी 
नेताओं मे अनेक मुंहबन्दियां बन गई हैं। अनेक लोगों का ख्याल है कि 
फ्रांस की चारित्रिक कमजोरी से फ्रांस का यह पतन हुआ। परन्तु बात 
बास्तव में ऐसी नहीं है। सन बात तो यद्ट है कि सनी की जुद्ध-शक्ति 
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सन्‌ १ ३६ मे, ससार के समी लोगो से वढो-चढी थी । इस की नई 
टकनीकल शक्ति का मुकाबला, तव तक संसार का कोई देश नहीं कर 
सकता था । फ्रांस को यह मुकाबला करना पड़ा । परिणाम यह हुआ 
कि फ्रास हार गया और उसकी हार से शिक्षा लेकर स सार के सभी देशों 
ने अण्नी सैनिक शक्ति बढ़ा ली । 

एक अग्रेज लेव्बक ने ठीक कहा है-- जर्मनों से व्यक्तिगत म्वाधीनता 
छीन ली जए जम नी एक सगठित राष्ट्र वचन जायगा | फ्रास से व्यक्तिगत 
स्वाघीनता छीनिए तो वहाँ क्रान्ति होज्ञायगी ।? 

स्वाधीनता की सावता फ्रास के कण करा में व्याप्त है। फ्रांस को 
एक तरह से प्रजातन्त्र शाम्न का जन्मदाता कह्दा जा सकता हैं । राज्- 
मनीतिक और आर्थिक दृष्टि से फ़ास संसार ऊे सर्व-प्रथम देशो मे रहा है । 
#से पर भी वहाँ स्थायी मन्त्रिमण्डलो का शासन नहीं रहता । वहां के 
चैम्बर आफ डिपुटीज! के ६१८ सदस्य बीसों दलो में विभक्त हैं। पडले 

७ वर्षों मे वहा पुरे १०१ मन्त्रिमण्डलो का शासन रहा है । एक 

प्रन्त्रिमस्डल के कार्यकाल की औमत < महीने से अधिक नहीं । फ्रासके 
४४ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री आज भी जीवित हैं। फिर भी फ्रेच लोगों का 
दावा है कि फ्रास का सा सफल्न प्रजातन्त्र रष्ट्र समार में दसरा नहीं हैं। 
अपनी सरकारों की अस्थिरता ओर अपने ठैश मे राजनीनिक दलवन्दी 
की कमी को फ्रेंच लोग अपने स्वाथीनता प्रेम का प्रमाण मानते हैं। 

फ्रास की भूमि काफी उपजाऊ हैं । | अपने दश के लिए आवश्यक 
पदार्थों का अधिकाश भाग फ्रास स्वय उत्पन्न कर लेता है | बहा को कब्चो 
उपज और पक्क व्यवसायो में प्रा समतुलन है | 

फ्रास की आबादी 9,२०,०० <-० है । आर यह एक आश्रय का 
विषय है कि वहां को आवादी क्रमश. घट रही है । सन्‌ १६०४ तक 
वहां जन्म और सृत्यु की संख्य। मे लगभल समतुलन-सा रहता था । 
परन्तु १३३५ से वहां सत्युसख्या की अपेन्ता जन्मसंख्या कम हो गई है।. 
जव कि सन्‌ १६३४ में विभिन्न देशों मे १००० निवासियों के पीछे जल्म 
ओर मृत्यु का अनुपात इस प्रकार रहा--- " 

नल्स म्र्त्त्रु 


 आ 
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विजयी फ्रांस---गंत महायुद्ध के बाद मध्य यूरोप के-ुनविती । 
का अय अथवा दोष का अधिकांश भाग फ्रांस का है । इस में सन्देह 
नहीं कि वर्साई की सन्धि परिपद्‌ में फ्रांस के नेता कलीमैशो ने विलसन 
की शान्ति-स्थापना की स्कीम को सफल नही होन दिया । इसमे भी 
सन्देह नही कि ज्मनी पर ज्ञो भारी बोक डाज्ञा गया था, उस का 
बहुत-सा उत्तरदायित्व फ्रांस पर ही था। अन्य सिन्रराष्ट्र सम्भवतः जमनी 
को कुछ कम सजा देने को तयार हो जाते । परन्तु फ्राप्त के उस काय 
का अयुक्तियुत्त नही कहा जा सकता । यह इस कारण कि फ्रांस ओर 
जर्मनी की सभ्यता मे अनेक आधारभूत सेद है, और फ्रास को इस 
बात का खनग था कि अवसर पाते ही ज्सनी फ्रांस की स्वाधीनतापूण 
सभ्यता को कुचलने का प्रयत्न ६२२ेगा | फ्रास निस्सन्देह संसार का सभ्र 
से अधिक सभ्य देश था। नम्नता और विनय फ्रेच ल्ञोगो के जातीय 
गुंण है। पिछले एक हजार बरसो से फ्रास को यूरोप का सभ्यतम देश 
गिना ज्ञाता है। फ्रांस के रहल-सहन और फ्रांत के रीतिरिवाजों का- 
अनुकरण यूरोप क सभी राष्ट्र सत्नहवी सदी से कर रह है । फ्रास 
के इन्ही गुणों के कारण फ्रेच भाषा सम्पूण यूरोप की अन्तराष्ट्रीय भाषा 
बन गई | फ्रांस ने ही सब से पूव ससार को स्वतन्त्रता, समानता और 
आरतृभाव की व्यावहारिक दीक्षा दी | फ्रांस की आन्तरिक शान्ति और 
व्यवस्था संसार के अन्य गष्ट्रो के लिए आदुश स्वरूप है | आधा 
फ्रांस गांवों' मे रहता है, आध्या नगरों मे, अधे फ्रांसीसी खेती-बाड़ी का 
काम करते हैं ओर आधे व्यवसाय-व्यापार का । सभ्यता, व्यक्तिगत 
स्वाधीनता, विचारस्वतन्त्रता, कृषि, व्यवसाय, आदि का जितना अच्छा 
समतुलन फ्रांस मे है, उतना संसार के अन्य किसी देश से दुलेम है । 
यही फ्रांस जंब पिछले महायुद्ध मे विजयी हो गया तो भविष्य के 
लिए अपने को निष्कंटक बनाने की दृष्टि से उस का सभी तरह के उपाय 
ह्यच्द्धार से खाना स्वाभाविक ही था । 
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आक्रमण का मय--फ्रा्त की सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
का उद्द श्य, बाह्य आक्रमणों से, विशेषतः जमनी के आक्रमणो से अपनी 
रक्षा करने का रहता है । फ्रास मे अभो ऐसे लोग काफी खख्या में मौजूद 
है, जिन्हान अपन देश पर जसनी के तीन आक्रमण देखे हैँ, यद्यपि 
तांसरा महायुद्ध आजकल जारी ह ।,पहले आक्रमण म फ्रास द्वार गया, 
दूसरे में जमना और अब फ्रास | 


पछले महायुद्ध के ८, या १० बरसो क बाद जब जमंनो के अति 
मित्रराष्ट्री का रुख़ काफ्नो उदार हा गया, फ्रास का रक्षा तथा विश्व भर 
म शान्त स्थापत रखन का हाष्ट स फ्रासासा अधान मन्त्रा न्रझआन्द न 
रष्ट्रसथ क सन्मुख इस आशय का एक प्रस्ताव पश कया ॥% अंसार 
के राष्ट्रा मस बाह्य आक्रमणा का भय हटान क लिये राष्ट्रलधकोा अपना 
एक स्थायां सना रखना चाहँय, जो बच रच्ता का पॉलोस का कास 
करे । राष्ट्रखध क सभा सदस्य उक्त सा का क्षच पूरा करें। परन्तु राष्ट्रसघ 
इस तरह का किसी स्कॉम को स्वाकार नहा कर सका । यह रुप४ हे 
कि पछल महायुद्ध क बादु बहुत समय तक, बाल्क सन्‌ १६३४ तक, 
ससार क अल्य राष्ट्र फ़रास का बाह्य आक्रमणां स अपना रक्ता करन का 
प्रबल्ल इच्छा को बहुत सहाजुभूति के साथ नहाँ दुख खक । 
ब्लॉक नेशनल--जैंसा कि पहले कहा जा छुका हे, फ्रास के चेम्बर 
आफ डिपुठाज में बासा छाटे-बड़े दल ह | उसका छुनाव आंत चार वर्षा के बाद 
द्वोता द्द। जव उक्षका जुनाव हद्वा जाता है, ता चार पघषा के लए क्रास का सरकार 
उसी चेम्बर में चुनी जाता है, ५वान मन्ना वहा चेम्बर का नया निवोचन नहा करवा 
सकता । इस स श्राय. सदृव अनक दुला क ,सम्मिश्रण स फ्रांस की 
सरकार कायम द्वाता हैं आर छाटी-छोटा यहा तक क व्यांक्तगत बाता से भा फ्रास 
को सरकार डावाओल हो जाती दे । 
पिछले महायुद्ध के बाद, सन्‌ १४१६ के अन्तर अनेक दलों के सम्मिश्रण 
से फ्रास में 'ब्लोक नेशनल” नाम की सरकार कायम हुई । इस दुल्ल में झ्रुख्यत्तः 
अनुदार दुल, कैथालिक ओर फ्रास के पूंजीपात शामिल्र थे । इस का 
ध्येय जसेनी का अधिकतस जुर्माना अदा करने के लिये लाचार करना 
« भे। खअखर भर से क्द्बीमेशो ऊ सम्बन्ध में यह धारणा फल गई था कि 
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जमनी के प्रति उसका रुख बहुत ही »पिहिंसापू्ण है, परन्‍्ठु ब्लौक 
नशनल सरकार का कथन था कि क्लीमैशो ने जमेनी को बहुत सख्त 
में छोड़ दिया । क्लीसैशो को इसो बात पर त्थागपत्र दे देना पड़ा। 
गत महायुद्ध के बाद कुछ बरसों तक मिलरलैंड, पोइन्केर आंद के 
नेतृत्व मे यहो ब्लोक नशनल फ्रास की आन्तरिक्र राजनोतिक स्थति में बहुत 
प्रभावशाली दुल बना रहा । 


कर्टेल डु गाशे---शस को वर्तमान राजनीति में दूसरा प्रमुख दल 
कर्टेल डे गोशे ( वाभ-।०६-पक्तु का संगठन ) रहा है । वास्तव से यह 
दुल्ञ न तो बाभपत्ञा था और न साम्यवाद। हां। वास्तव मर यह उदार 
ओर शान्तिप्रिय लागो का सबठन था । इस दुल्ल का प्रथम नेता है रएट 
है। दुसरा नेता ब्रिआद था । ये दाना व्याक्ते फ्रांत से तहुत ज्ञाकांग्रेय रहे | 
अल्तर्राष्ट्रीय मामलो के सम्बन्ध में इत दुज्ञ का नांते था, पारस्पारेक 
सममोते आर वेचार-विनिमय स शान्ति स्थापना करना । इग्लए्ड का 
सज़दूर सरकार के साय हूं साथ फ्रात ४ कर्टश का मरकार न रूता 
बाल्शावेक सरकार क साथ अपन व्यापरारंक सम्मन्ध स्था'पत कर 
लिए | उस स बाद फ्रासातां प्रवान मन्जा ्रेआदु आर अम्रज्ञ अधान मत्रा 
रम्ज़ मक््डानल्ड न एक साथ समेत्ञ कर राष्ट्सूथघ का शाकेशाला बनान 
के उपाया पर विचार किया । परल्तु व्यवहार स कुछ भो ने हा सका। 
इग्लेए्ड का अनुदार दुल्ल को सरकार न॑ हां इन उडपाया को स्वाकार 
नहीं किया । ४ 
घरेलू मामलों में इस दल की नीति बहुत सरल रहद्दी । इसदल ने प्रयत्न किया |क 
फ्रैच लोगा पर ओर टेकक्‍्स न लगाए जाय । फ्रासीसी लोगा के सम्बंध में कहा जाता 
है कि वे अपने देश के [लए अपना जावन ता आसानी स॑ दे सकते है, पर3 वे दश 
के लिए टेक्स नही दे सकते। इसी कारण फ्रास मे टैक्‍सो का बोस 
सदेव बहुत कस रह। है । सन्‌ १६१९७ तक वहा आयकर भी नही था। 
उसके बादु भी, बहुत समय तक आयक्वर पृ७रूप स वसूल नहीं किया 
जा सका। 
उधर फ्रास ने युद्ध का दरजाना श्राप्त करने के लिए जमनी के जिन प्राता पर 
अप अधिकार स्थप्रपत ।छया था उन का व्यावसायिक संगठन करने के किए फ्रास् 
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को बहुत अधिक वन व्यय करना पडा था | जर्मनी भी हरजाने की पूरी मात्रा अदा 
नहीं कर रहा था, इस से कर्टेल को सरकार को भी, लाचार होकर फ्रासीसी लोगों 
पर नए कर लगाने ही पडे । इस का परिणाम यह हुआ कि कर्टेल को सरकार 


हार गई । ॥॒ ह 
यूनियन नेशनेल--5ल परिस्थिति से ब्लौक नंशनल के नेता 


पोइ केर ने ज्ञाभ उठाया । उसने करटेंल के सिद्धान्त भी स्वीकार कर लिए 
ओर उस के सहयोग से सन्‌ १६२६ में यूनियन नेशनेल' नाम से एक नए दल 
वी स्थापना की । पोइ केर इस सरकार का प्रधानमन्त्री बना और क्टेल का 
नेता प्रिआद वोदेशिक सन्‍त्री । सन १६३२ तक इसा दुल की सरकार 
फ्रास मे कायम रही । क्रास की आयिक दशा को झुधार ने के लिए पौइकेर ने 
आयकर का छुख्यवास्थत कया आर अमा।रा पर भा यह कर बढा दया, सरत्र री 
एकबार हटा दया । सत्‌ १६९८ में उस ने फ्रास मे गोल्ड स्टउरणाडे जारा 


कर [दुथ ।, *ई॒ कद 
इसो एक बात स फ्रास का &स्तोम * थक छाम पहुँचा । फ्रेक 


( फ्रासीसी सिक्का / की कोम्रत अब बुद्ध स पहल की अपेक्षा केवल ह 
रक्ख़ी गई था आर फ्रास का सम्पूण राष्ट्रय ऋगा, जो फ्रास स जमा 
किया गया था फ्रका मं था | इस स बह राष्ट्राय ऋण स्वयसव कवल, ३ 
ही बाको रह गया | फ्राम क पूज्ञाप्रातया का इस बात स, नुकसान अवश्य 
हुआ, परन्तु बहुत शीघ्र फ्रास को आर्थिक दशा इतन्नी सुधर गई कि वहा 
के पूजीपतियो को भी अपने उपयुक्त नुक्सान का अफसोस नहीं रहा। 
क्रमशः सन्‌ १६२६ तक फ्रास एक अत्यन्त समृद्ध देश बन गया । उस ने 
यूरोप भर के सब देशो से बड़ी सेना का खगठन कर लिया | उस के पास 
ससार के सब देशों से अधिक साना जसा हो गया । फ्रास के व्यवसाय 
समृद्ध हो गए । राइनलेए्ड और रूहर से भी अब उसे अच्छी आय 
होने लगी । 

'. सकट का ग्रारस्म-- ४ १६२६७में पोईकेर ने र।जनीति से विश्रमा 
लेलिया और थोड़े ही दिनो के वाद ब्रिआद का भी देहात हो गया । फिर भी सन्‌ 
१६३२ तक “यूनियन नेशनेल की! सरकार कायम रही । सन्‌ १६३०,३१ मे 
संसार भर पर जो आथिक संकट आया, उसका ग्रमाव फ्रांस पर पड़ना 
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रवाभाविक था | सरकार न अपनी आय बढ़ाने के लिए कर' वढाए और 
लोगों मं असन्तोप फेलन लगा । अमेरिका और इम्लेण्ड जैसे धनी फ्रांस 
में नहीं है | उधर विंदशों के आर्थिक संकट से फ्रांस के व्यवसाय पर विषम प्रभाव 
पड रहा था । केन्द्रीय यूरोप की राजनीतिक ठशा सन्देहास्पद बनती जा 
रही थी, इस से फ्रांस में सैनिक संगठन ओर शस्त्रीकरण आवश्यक हो 
गया। कर बढ़ाने पड़े और १६३२ के चुनाव में यूनियन को सरकार 
हार गई । 

सन्‌ १६३३ के प्रारम्भ से' लेकर १६३५ तक फ्रास में संकट-काल रहा | उस 
समय देश को एक उम्र और स्थिर नीति की आवश्यकता थी परन्तु 
चेम्बर आफ डिपुटीज्ञ में इतने दल थे कि आधे दजन दलों के संगठन के 
बिना वहाँ सरकार क़ायम न हो सकती थी । परिणाम यह हुआ कि वहाँ 
सरकार का बदलना रोज़मर्स का कास हो गया | इन परिस्थितियों ते शासन ओर 
भी कमज़ोर होगया, अनेक उच्च सरकारी कर्मचारो ईमानदार नही रहे | सन्‌ १६३४ 
सें इस तरह के अनेक अत्यन्त सनसनी पूर्ण मामलों का पता चला। 
इन्हीं परिस्थितियों के परिणासस्वरूप पेरिस में ६ फरवरी १६३४ को 
एक खतरनाक दंगा भी हो गया | जिस मे १३०० लोग ज्ञख्मी हुए । 

मोशिए व्छम और शातां--चरसों की अव्वस्था के बाद सन्‌ 

१६३६ में नया निर्वाचल हुआ और फ्रास के इतिहास में पहली बार साम्यवादी 
दल के सदस्यो को चेम्बर आफ डिपुटीज़ में सर्वोच्च संख्या मिली | तब उलम ने, 
जो स्वर्य जनता का नेता गिना जाता रहा। कतिपय अन्य दलों की 
सहायता से अपनी सरकार कायम की | ब्लम को सरकार ने काफी दृढ़ता के 
साथ फ्रांस का शासन किया । फ्रास को एक मज़बत ओर शक्तिशाली सरक्गर की 
आवश्यकता थी | वह उसे मिल गई । ब्लम बहुत स्पष्टवादी ओर तेज्ञ था, इस 
से उस की जगह साम्यवादी नेता शातां प्रधान मन्त्री वना । शाततां को 
फ्रांस की व्यावसायिक स्थिरता क्वायम करने में काफी सफलता मिली, 
परन्तु सन्‌ १६३४८ के प्रारम्भ मे फ्रास में अनेक प्रभावशाली पूजीपतियों के विरुद्ध 
कुछ ऐसे प्रमाण मिले, जिन से सिद्ध हुआ कि उनके गरकाननी कार्यों और पडयन्त्रो 
को प्रांस दी सरवार, उन के व्यक्तित के भय से सदन करती रहे । इस से शाता 
वो भी त्यागंपत्न दे देना पड़ा । और छुछ समय तक वहाँ पुनः स्थायी 
सरकार स्थापित नहीं हो सकी। 


( ध्डू ) 
मोशिए दलेद्यिर---रलेदियर एप्रिल १६३८ की तीसरी वार 'फ्रास 


का प्रधानमन्त्री नियत हुआ । सन्‌ १६३३ में जब दलेदियर पहली बार फ्रांस 
का प्रधानमन्त्री बना था, लोगों को विश्वास हो गया था कि उसका भविष्य 
बहुत ज्ज्ज्वल है । खास तौर से अंग्रेजों ने उसे चहुत पसन्द किया था । 
परन्तु बाद की घटनाओं से लोगों की यह धारणा बदल.-गई थी | 

इस बार दलेब्यिर के प्रधानमन्त्री बनते ही इंग्ले्ड और फ्रांस के 
पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त सित्रतापूण हो गए । वर्तमान महायुद्ध में 
फ्रांस का जो हाल हुआ, उसका वर्णन आगे चलकर किया जायगा। 


छठा अच्याय .. 
हमारे पूरब के पड़ोसी 
(कक) 
चीन 


चीन की आ थिक पराधीनतो---वहण्ड रसल के कथनालुसार 

चीन की दो हजार वर्ष पुरानी सम्यता मानवीय आह्वाद को उत्पन्न 
करने की दृष्टि से यूरोप की सभ्यता से बढ़ कर है!” परन्तु इस आज्चीन 
सभ्य देश की वर्तमान अवस्था का अन्‍न्दाज़ा मान्वैस्टर गार्डियन के 
' निम्नलिखित उद्धरण से लगाया जा सकता है-- कोई निष्पक्ष व्यक्ति 
इस बात से इनकार नहीं कर सकतां कि शैयाई में रहने वाले विदेशियों 
का यह निरन्तर प्रयक्ष रहा है कि वे चीन के अधिकारों को हड़प करते 
चले जाय । जिस समय शंघाई में विदेशियों को रहने का. अविकार 
मिला था,, किसी को इस वात का ख्याल भी नहीं था कि यह नई 
ज्दिशो आवादी एक दिन पृर्णतः स्व॒तन्त्र होकर सम्पूर्ण चीन पर अपना 
आशिक प्रभुत्त कायस कर लेगी। यदि हस चीन के सन्‌ - १८४२-से 


( ६६ ) 


लेकर १६१० तक के इतिहास का अध्ययन करें, तो हमें ज्ञात हो' 
जायगा कि इस युग में चीन की स्वाधीनता का ऋ्रमशः हास होता 
व्वला गया है। चीन के तट-कर पर भी विदेशियों का नियन्त्रण हो 
गया था और वे उसका उपयोग अपने लास के लिए करते थे। इस 
तट-कर से जो आय होती थी, वह विदेशों से उधार लिए गए धन 
का ऋण अठा करने के रूप में पुन: विदेशियों के पास चली जाती थी | 
चीन का अधिकांश सामुद्रिक यातायात विदेशी जहाजों मे होता था। 
चीन के रेलवे विदेशियों के हाथ से थे। वहाँ के सम्पूर्ण आय-व्यय 
पर विदेशी राजदूतों का नियन्त्रण रहता था। और इस पर सब से 
बढ़ कर वात यह कि इस पर विदेशी लोग चीनियों को घृणा की दृष्टि 
से देखते थे ।” 

चीन इन परिस्थितियों को दर करने में असमर्थ था। बाई की 
सन्धि के दिनों में चीन के प्रतिनिधि इस आशा से वहाँ पहुंचे कि 
शायद राष्ट्रपति विल्सन चीन की खोड़े हुई आधिक स्वाधीनता पुन 
स्थापित करवा सकें | परन्तु यह उत्तका श्रम था। बसोई की सन्धि 
से जहाँ जापान को भी शंद्ृंग ओर प्रशान्त महासागर का एक जर्मन 
द्वीप प्राप्त हो गया, चहाँ चीन को अपनी आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त 
नहीं हुईं। चीन के प्रतिनिधियों ले वसोई की सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं 
किए, परन्तु उतकी किसी ने परवाह नहीं की । 


डा० सनयात सेन के तीन सिद्धान्त--चीन की वतमान 
परिस्थितियों को समभने के लिए गत महायुद्ध से पहले के चीन तथा 
इसकी राज्यक्रान्ति पर प्रकाश डालना आवश्यक हे । सन ?६९४ से 
१६११ तक चीन पर संचू राजवंश का शासन रहा ।-ये मंचू राजा 
विदेशी प्रभ्नुत्व के प्रभाव से चीन की रक्ञा नहीं कर सके थे. अत्: सन 
१६११ सें नवीन चीन ने राज्यक्रान्ति कर दी ओर वहाँ प्रजातन्त्र की 
स्थापना हो गई | इस राज्य क्रान्ति का नेता डा० सनयावसन था. जिसे 
बनसान चीन का पिता कहा जाता है। चीत को एक स्व॒तन्त्र राष्ट्र देसाने 


( १०० ) 


' के लिए डा० सनयातसेन ने जितना महान - अध्यवसाय किया, उठना 
अध्यवसाय ससार के अवोचीन इतिहास मे बहुत कम लोगो ने 
किया होगा | ह 

चीन का क्षेत्रफल लगभग सम्पूर्ण यूरोप के बराबर है। उसकी 
आबादी यूरोप की पूर्ण आबादी से भी अधिक है। सन्‌ १६११ की 
राज्यक्रान्ति के बाद अन्तिम मंचू राजा का एक अफसर सम्पूर्ण चीन 
का शासक बन बैठा। सन्‌ १६१६ में उसका देहान्त हो गया। उसने 
चीन के आन्तो मे जिन लोगों को सैनिक गवनेर नियत किया था, वे 
अब स्व॒तन्त्र शासक बन गए। पेकिंग नाभमात्र को उत्तर-चीन की 
राजधानी रह गया। वहाँ की सरकार एकदम शक्तिहीन थी। चीन का 
अधिकांश भांग अब सैनिक शासको ( /४०7 0765 ) के पास था। 
दक्षिण चीन के केण्टन नगर मे एक और सरकार थी, जिस का सचालन 
डा० सेन के राष्ट्रीय दल के हाथ मे था। उत्तर और दक्षिण की इन दोनो 
सरकारये मे परस्पर बहुत कम सहयोग था और सैनिक-शासक तो किसी 
की बात तक सुनने को तेयार नहीं थे | 


डा० सनयातसेन के राष्ट्रीय दल का नाम क्ोमिन्ताग” था। बर्साई को 
सन्धि के अवसर पर जब चीन के प्रतिनिधियों की किसी ने नही सुनी, 
तो चीन मे कोमिन्तांग की लोकप्रियता बढ़ने लगी | इन्ही दिनो जापान 
की सरकार ने उत्तर चीन की सरकार से ज्ञवरदस्ती अपनी २३१ मांगें 
स्वीकार करवाई, जिनके प्रभाव से चीन आर्थिक दृष्टि से जापान का 
एक उपनिवेश-सा बन जाता था। कोमिन्तांग पार्ठों इन २१ मांगों को 
स्वीकार करने को कदापि तैयार नही थी, इससे डा० सेन के इस दल 
की लोकग्रियता और भी बढ़ गई। मार्च १६२९ में डा० सेन ने घोषणा 
की कि उसके निम्नलिखित तीन सिद्धान्त है :-- 

१, राष्ट्रीयता---परीन मे से विदेशियों का अ्रभाव न कर दिया जाय । 
उन्हें चीन के व्यापार, व्यवसाय, यातायात और समुद्र पर जो अबविकार श्राप्त हैं, 
वे छीन लिए जायें। चीन पर चीनियों का ही शासन रहे । इस शासन 
में चीन के चारो अल्पमतों के हितों का -भी पूरा ध्यान रक्‍्खा जायगा। 
ये चारों अल्पमत है--मंचू , मंगोलियन, तातार और तिव्बती। 


. 
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[ १० ] 
परदा-कुत्रथा 
जाओ चैं- 
१, परदे की कुप्रथा 

(“क्या परदा और क्या दूसरे सुधारों को करने का सबसे सरल 
उपाय अपने से आर॒स्भ करना है | हमारे कम का अच्छा परिणाम 
देखकर दूसरे उसका अपने-आप अनुकरण करेंगे |? | 

कोई बात प्राचीन है इसलिए वह अच्छी है, ऐसा मानने से बहुत 
गलतियां होती है । यदि प्राचीन सब अच्छा ही होता तो पाप कम प्राचीन 
नही है। परन्तु पाप चाहे कितना भी प्राचीन हो त्याज्य है। श्रस्पृश्यता 
प्राचीन है, परन्तु पाप है इसलिए वह सर्वथा त्याज्य है | शराबखोरी, 
जुआ इत्यादि ग्राचीन है परन्तु पाप हैं, इसलिए त्याज्य हैं | परदा 
कितना ही प्राचीन क्यो न हो, आज बुद्धि उसको स्वीकार नहीं कर 
सकती है। परदे से होनेवाली हानि स्वयसिद्ध है। बहुत-सी बातों का 
आदर्श श्र्थ करके उनका समर्थन किया जाता है, पर परदे के सम्बन्ध 
में तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता । आज हम जिस हालत मे परदे 
को पाते हैं उसका समर्थन करना असम्भव है। 

सच्ची बात तो यह है कि परदा कोई बाहरी वस्तु नही, बल्कि एक 
आन्तरिक वख्ठु है | बाहरी परदा करनेवाली कितनी ही त्नियाँ निल॑जा 
होती हैं। जो सत्री बाहरी परदा तो नहीं करती, पर आन्तरिक लज्जा 
जिसने नहीं छोडी है वह पूजनीया है। और ऐसी ब्लियाँ आज भी 
ससार मे वर्तमान हैं। 

प्राचीन अन्थों मे हम ऐसी बाते भी पाते हैं, जिनका पहले बाह्य 
अर्थ किया जाता थां, पर अब आन्तरिक अर्थ किया जाता है। ऐसा 


) 
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का विकास सुगम नहीं-था। उस पर विदेशी साम्रीज्यवारदी चीन में 
राष्ट्रीय की भावना को पनपने नहीं देना चाहते थे। का 
अन्य दिककतें--किसी राष्ट्र मे प्रजातन्‍्त्र की स्थापना तत 
सफल हो सकती है, जब वहाँ पढ़े-लिखे लोंगों की संख्या अधिक हो । 
ओर १६१६ तक चोन मे पढ़ें-लिंखे लोगो की सख्या केवल १० प्रतिशत 
हो थी। इस अशिज्ञा का एक कारण यह भी था कि चीन लिपि 
बहुत ही कठिन है.। ' इस की वर्णमाला मे ४००० अक्षर है, जिन्हे याद 
रखना आसान काम नहीं। अजातन्त्र'का दूसरा सिद्धान्त यह है कि 
स्री और पुरुष की स्थिति समान हो। परन्तु चीन मे स्त्री को पुरुष 
से वहुत होन माना जाता था। वहाँ बाल-विवाह की प्रथा थी और 
विवाह के सम्बन्ध मे स्त्रियों से कुछ भी न पूछा जाता था। पति को 
चीन में यह अधिकार प्राप्त था कि वह चाहे तो अपनी पत्नी को बेच भी 
सकता था। ु ; । 
डा० सन का तीसरा सिद्धान्त पूरा करने के लिये चीन को सम्पन्न 
बनाने की आवश्यकता थी। चीन को आर्थिक दशा बहुत बुरी थी। 
वहाँ की ८० अतिशत जनता कृषि पर अवलम्बित थी ओर किसानों 
के पास बहुत थोड़ी ज़मीन थी। उन के साधन भी पुराने ढंग के थे। 
परिणाम यह होता था कि खुशहाली के बरसों मे तो चीनी किसानों को 
रूखा-सूखा भोजन मिल भी जाता था परन्तु जब किसी भी कारण से 
फसल ठीक नही हो पाती थी, तो वहां भर्यकर दुर्भि्ष फैल जाते थे। 
इन दुभित्ों मे हज़ारो-लाखो चीनी मक्खियों की तरह मर जाते थे। 
इस पर भो चीनी जनता इन दुर्भिज्षों का पूरा उत्तरदायित्व वर्षों के 
अभाव या टिड्यो के आक्रमण आदि पर ही डालती थी। “यह किस्मत 
का खेल हे ”--ब७, इतना ही। डा० सन ने चीनियो को बताया कि 
यह किस्मत का खेल नहीं, यह तो गन्दी प्रथाओ क।॥ रोष है। किसानो 
के खेत बहुत छोदे-छोदे भागों मे बेंदे हुए हैं; उन के साधन रही है, 
उन में परस्पर सहयोग नहीं, इसी से वे भूंखो मरते ह[ डा० सन ने 
अपने देशवासियों को राजनीतिक और अर्थशांख के नवीनतम सिद्धान्तों 


(कह: 


का व्यावहारिक ज्ञान देने का गन्‍्सीरतस प्रयक्ष किया । उसकी 
कोमिन्तांग संस्था उपयुक्त तीनों सिद्धान्तों के लिये हो निर्मित हुई थी 
परन्तु चोन पर उक्त संस्था का प्रभाव बहुत शोब्रता अथवा यथेष्ट गहराई 
से नहीं पढ़ा। 

कोमिन्तांग को रूसी सहायता---डा? सन के तीनों सिद्धांत 
पारचात्य सिद्धान्त पर आशित थे, इस से उन्हें आशा थी कि पाध्चात्य 
शक्तियाँ उन्हें उत्तर के कार्यक्रम मे सहायता देगी। सन्‌ १६२१ मे उन्होंने 
इसी उद्देश्य से अमेरिका से अपोल की। परन्तु अमेरिका ने सहायता 
देन से इन्कार कर दिया। उस के बाद डा० सन ने इंग्लेर्ड और 
जापान से अन्नुरोध किया, परन्तु इन दोनों देशो ने चांन के दो विभिन्न 
सेनिक शासका को ही सहायता देने का निम्नय किया | तब डा० सेन मे 
बोल्शेविक रूस से अपील को | रूस के अनेक नेताओं से डा० सेन का 
व्यक्तिगत परिचय था। उनके उद्देश्यों में भी समानता थो. इस से रूस 
ने डा० सेन को कार्यक्रम में सहायता ,देने का वचन दिया । कोमिन्तांग 
की सब से बड़ी ओर प्रथम कमझोरी यह थी कि उसका सेन्‍्य-संगठन 
कमज्ञोर था । इसी कारण सन्‌ १६११ मे राज्यक्रान्ति करवान मे सफल 
हो जाने पर भी यह दल चोन का सम्पूर्ण शासन-सूत्र अपने हाथ में 
नहीं ले सका था। इस दल को सैनिक शक्ति अब सी दोपपूर्ण थी। 
लेनिन ने अपने व्यक्तिगत सन्त्री को चीन में भेजा | डा० सनयात सेन ने लेनिन 
के मन्‍त्री में कहा कि चीन को वोल्शेविज्म की जरूरत नहीं, राष्ट्रीय एकता की 
जरुरत ट्रे। लेनित के; मन्त्रों ने भो इस बाद को स्वीकार किया। 
संसार का कोई राष्ट तब तक रूस का मित्र नहीं था. इस से रूस ने 
चीन को ही अपना प्रथस सित्र बनाना स्वीकार कर लिया। 


रूसी देसरेस मे कोमिन्ताग ने सन्‌ १९२४ से श्रपना इट सेनिक संगठन शुरू 
क्या । रूसी विशेषज्ञों ने डा० सन को बताया कि उनकी रूमजोरी का 
एक कारण यह भी हे कि उनकी सेना केचल विश्वविद्यालयों के 
विद्यार्थियों ओर व्यापारियां की सन्‍्तान से बनी हैं। सेना सें स्वस्थ 
किसातों को भरती करने की घात रुसी विशेषज्ञों ने ही सकाई | रूसो 
देखरेस से कोमिन्तांग का अपना आनन्‍्तरिक नियन्त्रण भी कठोर और 
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नियमित कर दिया गया। रूसी विशेषज्ञों का कहना था कि' चीनी'लोंगों 
में नियन्त्रण की अत्यन्त कमी है । 
कोमिन्तांग के संगठन को व्यापक और दृढ़ बनां कर रूसी विशेषज्ञ' 
' बोडिन ने चीन मे एक सैनिक कालेज खोला। इस कालेज में ४० रूसी 
सैनिक अफसर अध्यापक नियत किए गए। इस काल्लेज का - प्रिन्सिपल चाग 
काई शेक को बनाया गया, जो वतमान चीन का राष्ट्रपति है। कोमिन्तांग का 
सैनिक संगठन बड़ी शीघ्रता और हदृदता से कायम होने लगा। 
डा० सन का देहान्त--मभा्चे सन्‌ १६३५ में डा० सनयात 
सेन का देहान्त हो गया। सम्पू् जीवन मे डा० सन ने चीन की 
अद्भुत सेवा की थी। सन्‌ १८६४ में उन्हें देश निकाले की सजा मिली 
थी और तब जापान, होनोलूलू तथा यूरोप से उन्होंने चीनी ऋन्तिकारी 
दल का संगठन किण था। चीनी सरकार ने एक बार उनकी हत्या 
करने वाले के लिए इनाम की घोषणा भी कर दी थी। लण्डन में एक 
बार डा० सन गिरफतार भी हो गए थे, परन्तु वह भाग निकले। सन्‌ 
१६११ मे उन्हीं के प्रयत्न से चीन मे राज्यक्रान्ति हुई और तब से अपने 
देहान्त तक डा० सन चीन के सब से महान्‌ नेता बन कर रहे | उन 
के देहान्त के बाद चीन ने उन के महत्त्व को ओर भी अच्छी तरह सममका। 
उन की समाधि चीन का सव से महान तीथं बन गई। सम्पूर्ण चीनी 
उन की तसबीर के सन्मुख सिर ऊ्रकाने लगे । उन की बसीयत, जिसमें 
उन्होंने चीन की एक सगठित; शक्तिशाली और स्व॒तन्त्र राष्ट्र बनाने की 
एच्छा प्रकट की हे, चीनियो का ध्येयसन्त्र बन गई । 
उत्तर चीन के सेनिक शासक--अपने अन्तिम दिलों में डा० 
सन उत्तर चीन के सेनिक शासको से चीजी, राष्ट्रीयता के भाव भरने का 
प्रयल्ल कर रहे थे। उत्तर चीन मे १९ स्व॒तन्त्र सेनिक शासक थे। इन में से 
तीन तो बहुत ही लड़ाके और उपद्रवी थे | आए दिन इन शासकों मे युद्ध 
ठउना रहता था। इन मे चेंग-त्सो-लिन विशेष असिद्ध है। सन्‌ १९०४ के रुसी- 
जापानी युद्ध में चंग-त्सो-लिन ने जापान की सहायता की थी, इस से जापान उसे 
आर्थिक सहायता देता था। क्रमश: उस ने अपनी शक्ति बढा ली ओऔर सन्‌ 
१९२१ मे पेकिंग पर भी अपना अधिकार' कर लिया । यह चेंग-त्सो-लिन ज्षरा 
भी पढ़ा-लिखा नहीं था। 
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चेंग-त्सो-लिन का सब से चडा प्रतिहन्दी बू-पी-फ़ था। वह एक पंढा-लिखा 
व्यक्ति था। पेकिंग और हेकी के बीच के रेलवे पर वू-पी-फू का शासन 
था, इस से उसको महत्ता सी कम नहीं थी। सन्‌ १९२१२ में इन दोनों में 
युद्ध हुआ | इस युद्ध मे चेंग-त्सो-लिन तो हार गया, , परन्तु वू के स्थान पर 
उसके सहकारी सनिक फेंग-ह-सिआग पेक्रिंग का मालिक वन बठा | गह एक दत्याकाए 
चीनी था, जिसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। क्रमश: उसने रूस से अपने 
सम्बन्ध स्थापित कर लिए | सन्‌ १९२६ मे बू तथा चेंग॥ ने उस पर सम्मिलित 
आक्रमण कर दिया, तब वह रूस को ओर ही भाग गया | 
राष्ट्रीय दल का उत्तर-चीन पर आक्रमण--- 
जब उपयुक्त तीनों सेनिक शासक एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, 
राष्ट्रीय दक्ष की सुशिक्षित पेना ने हैँक़्ो पर आक्रमण कर दिया। यांगसी नदी से 
पीस के सब से बड़े नगर शंघाई तक का प्रदेश एक बार अपने हाथ 
कर लेने के बाद सरपूर्ण उत्तर चीन में राष्ट्रीय सेना का माग रोक सकना 
फिसी के लिए भी सम्सव नहीं था। नए कालेज की देख-रेख मे राष्ट्रीय 
सेना ने सात सेनाओ का संगठन किया था, जिनमे से प्रत्येक सेना मे १४,५०० 
सेनिक थे | इस तेना को रुस हथियारों की सहायता दे रहा था। इन्हीं दिलों 
होंगकोंग सें चोनी मज्ञदरों पर अग्रेज व्यवसायपत्तियों के कहने से पोलीस 
में गोली चलाई थी। इस घटना से चीन भर में कोमिन्तांग की लोक- 
प्रियता ओर भी अधिक बढ़ गड्ढे थी ओर अब उसे अपनी शक्ति पर 
भरोसा भी होने लगा था। 
हँकी की विज्य---रह्टीय दस की इस सेना का सेनापति जनरस चांग- 


काई-शेक था | जून १९२६ में राष्ट्रीय पेना ने वू को हरा कर हेंकी पर अधिकर 
कर लिया | हँकी चोन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओर केन्द्र में स्थित 
नगर है । राष्ट्रीय सरकार अपनी राजधानी भी केण्टन से हैंकों में ले 
आई। हँको का व्यवसाय अभी तक जापानियों के हाथ में था। 
राष्ट्रीय] की लहर से प्रभावित होकर जापानी कारखानों सें काम करने 
वाले मजदूरों ने आन्दोलन शुरू किया और जापानी मिल-मालिकों 
को उन का वेतन ८ सप्ताहों के भीतर ४० अतिशत बढ़ा देना पडा। 
इंको का सब से बड़ा कारखाना एक सिगरेट का कारखाना था। उसके 


( रेण्प )' 

विदेशों से, विशेष कर अमेरिका और जापाने ते, भारी राष्ट्रीय ऋण भी लिया। 
राष्ट्संघ की सहायता से नानकिंग को आधुनिकतम नगर बनाने का श्रयत्न किया 
गया । वहां गगनचुम्बी इमारते बनने लगीं। उपयुक्त रीति से चांग ने 
चीन का व्यवसाय तो अवश्य सम्रद्ध कर व्या, परन्तु वह चीनी मज्ञदरों 
ओर चीनी किसानों की दशा नहीं सुधार सका । उनके लिंए चांग में 
तथा सैंनिकशासकों मे कोई अन्तर नहीं था। चाग ने मजदूरों के वेतन 
घटा दिए ओर मजदूर आन्दोलनों का, कोमिन्ताग के जबरदस्त संगठन की 
सहायता से, दमन किया। चीनी किसान अभी तक डा० सन के तीसरे 
सिद्धान्त को नहीं भले थे। वे तो चीनी राष्ट्रीयता का अभिप्राय ही अपनी 
खुशहालो समभते थे | चांग की नीति से उन्हें बड़ी निराशा हुई । 


सोविएठ चीन--मशः चीन में चांग-काई-शेक के विरुद्ध 
लोकसत प्रबल होने लगा। केण्टन में कोमिन्तांग का चामदल प्रुनः 
अपना संगठन करने लगा और मई १६३१ तक कंतिपय असन्तुष्ट सैनिक 
शासकों की सहायता से इस पक्ष ने नानकिंग में कोमिन्तांग-सरकार नाम 
से एक नई सरकार की स्थापना कर ली । 
उधर चीन में क्रमश' समाजवादी दल का प्रभाव भी बढने लगा। 
सन्‌ १६०७ में चांग-काई-शेक्र ने समाजवादी दल को गैर-कानूनी घोषित 
कर दिया; परन्तु इस पर भी दल की सरगर्मियां छिपे तौर से'जारी रहीं । 
समाजवादी नवयुवक अब भी सैनिक नियन्त्रण की शिक्षा लेने के लिए 
गुप्तरूप से मास्को जाया करते थे | यह शिक्षित नवयुवक चीन मे 
वापस आकर जगह जगह सोबिएट संगठन कायम कर रहे थे। सन्‌ 
१६८१ तक केन्द्रीय चीन के एक बडे भाग पर सोविएट सरकार की 
स्थापना हो गई । इस सरकार का निर्माण रूसी बोल्शेविक खोबिएट 
सरकार के आधार पर किया गया था। मास्को की सरकार ने सन 
१६३१ में दावा किया था कि चीन की सोविएट सरकार का शासन 
१० करोड़ चीनियों पर स्थापित है। परन्तु शंघाई के अखबारों 
का कहना था कि चीन की सोविएट सर॒त्ताण केसाला अापपत्ताक ग्मैसित्म 
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शासक के अशिक्षित और अधेसम्य शासन पर आश्रित है। चाहे 
कुछ भी ही. पूरे 5 बरसों तक हपेह झरीर शानन आदि के प्रान्ता 
पर अक्रमण कर दिया, तब सोबिण्द चीन ओर गॉप्ट्रीय चीन 
सीनी सोविए्ट सरकार कायस रही। इस समकार की सनन्‍य शक्ति 
3.४०.००० तक जा पहंची | सन १६३० से कब जापान ने चीन मिलकर 
एक हो गए | 
मंचूरिया पर जापानी आक्रमण--चीन में जब उपयुक्त मृह 
फपलह जारी था, तब सन 7६३१ मे. जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण 
फर दिया । मंचूरिया पर उन दिनो संनिक शासकों का अधिकार था । 
उस की सेना वतमान युद्ध नीति में निपण्ण नहीं थी | इस से बहत शीघ्र 
जापान ने गंवरिया को जात लिया गोर वहाँ अपने साम्राए्य की स्थापना कर दी ) 
हस सम्बन्ध में विस्तार से जापान के अध्याय से लिखा जायगा | 


॥॒ ( ११० ) 


प्रदेशों में ले गया | नानकिंग के राष्ट्रपति के गुम हो जाने का समाचार संसार ने 
अत्यधिक आश्चर्य के साथ सुना | परन्तु कुछ ही दिनों मे चाग-काई-शेक से यह 
अतिज्ञा लेकर कि वह अब जापानी खतरे का सामना करने के लिए सम्पूर्ण चीन 
को संगठित करेगा, चाग-सुह-लिआग ने उसे' छोड दिया | 

जापान ने जब देखा कि चीन उसके विरुद्ध संगठित होने का ग्रयत्न 
कर रहा है ओर सम्पूर्ण चीन में, जापान का मुकाबला करने के लिए 
एकता की भावना ओत-्रोत होगई हैं तो उसने और.अधिक प्रतीक्षा 
किए बिता चीन के सन्मुख कतिपय असम्भव मांगे पेश कर दीं। जब 
चीन ने उत मांगों को स्वीकार नहीं किया, तो जापान ने चीन पर चढाई 
कर दी | पी  अड 

चीन के लिए जापान की संगठित शक्ति का मुकाबला करना आसान नहीं 
था। फिर भी चाग-काई-शेक की अध्यक्षता मे चीन वीरता पूर्वक जापोन का 
शुकावला कर रहा है। अब युद्ध को आठ-बरस बीत चुके है.। युद्ध का 
विस्तृत वर्णन जापान के अध्याय में किया जायगा। यहां इतना ही 
कहना काफी हैं कि संसार के अनेक देशों की सहालुभूति आ्प्त होते 
हुए भी चीन अब तक अपना एक तिहाई से अधिक भाग खो चुका है। 
नानकिंग, हैंको और शंघाई भी अब तक जापान के अधिकार में आ चुके हैं| 
फिर भी चीनी सेना का साहस भंग नही हुआ | वर्मा होंग कौंग, के पतन के बाद तो 
चीन को मित्र राशे से मिलने वाली सहायता पहुंचाने के सभी मा बन्द होगए हैं | 
अब सिफ हवाई मार्ग से ही चीन को साहायता पहुंचाई जाती है । सन्‌ १९४३के प्रमाण 
मेअमेरिका और इ'गलैरड ने इस बात की घोषणा कर दी है कि महायुद्ध के बाद ये 
दोनो राष्ट्र चीन के क्रिसी प्रदेश पर अपना कोई अधिकार नहीं रखेंगे । 


( १११ ) 
(ख) 
जापान 


जापान का उत्थान--उत्तीसवी सदी के पूर्वांध तक जापान एक 


बहुत ही पिछडा हुआ देश था । बाहर के संसार से जापान का कोई सम्बन्ध 
नहीं था। जापानी जनता का ध्येय तब तक व्यथ के धार्मिक रीती-रिवाजों 
का पालन करना ही था | सन १८६७ मे जापानियो की नई पीढो, ने एक कान्ति 
सी उत्न्न कर दी। जापान ने अपने बन्दरगाह विदेशी व्यापारियों के लिए 
खोल दिए। कुछ ही वर्षो में पुराना कुलीनतन्त्र नष्ट हो गया और भूमि 
पर किसानों का ही अधिकार हो गया । पश्चिम के देशों को नकछ पर 
जापान में एक पार्लियामैठ और मन्त्रिमएडल की स्थापना की गई | इस पार्लि- 
यामेंट की भावना विशुद्धकूप से जापानी हीं थी। जापानी सम्राद अपना 
शासन सन्त्रिसमण्डल द्वारा करने लगा, परन्तु जापान की सेना पर उस 
का सीधा नियन्त्रण रहा। सेना पर पालियामैंट का कोई भी अठुशासन या 
अधिकार नहीं रकखा गया:। ५ 

जापान में अपने सम्राट के लिए. अगाध श्रद्धा के भाव-हैं। जापानी 
लोग अपने सम्राट को सूर्य देवता का वंशज सानते हैं और एक 
देवता के समान ही उसकी पतिष्ठा करते हैं। जापानी राष्ट्रीयता का 
आधार उनका सम्राद ही है। इसी कारण देशभक्ति 'की भावत्ता 
जापानियों के लिए एक धार्मिक भावना के समान है। सन्‌ श्८६७ के 
महान , राजनीतिक परिवतेनों से भी जापाती-सम्राद की स्थिति में' 
कोई अन्तर नहीं आने पाया।.. 

'सन्‌ १८६७ से' जापान का निकास पाब्चात्य आदशों पर, बडी तेजी के साथ 
किया जाने लगा | १० वर्षा के अन्दर ही अन्दर जाफन का कायाकल्प हो, गया | 
राष्ट्र ने अपली ओर से लाखों रुपया जापान के व्यवसाय को उन्नत करने 
के लिये जापानी नागरिकों को दिया। जापात की कृषि; रेशम का 
“ व्यवसाय, चावल की खेती आदि. सभी को उन्नत, करने का सरपूर 


( १५० ) 


प्रदेशों में ले गया | नानकिंग के राष्ट्रपति के गुम हो जाने का समाचार संसार ने 
अत्यधिक आश्चर्य के साथ सुना | परन्तु कुछ ही दिनों मे चाग-काई-शेक से यह 
श्रतिज्ञा लेकर कि वह अब जापानी खतरे का सामना करने के लिए सम्पूर्ण चीन 
क्रो संगठित करेगा, चाग-सुह-लिआग ने उसे छोड दिया | 

जापान ने जब देखा कि चीन उसके विरुद्ध संगठित होने का प्रयत्न 
कर रहा है ओर सम्पूर्ण चीन में, जापान का मुकाबला करने के लिए 
एकता की भावना ओत-प्रोत होगई है तो उसने और अधिक प्रतीक्षा 
किए बिना चीन के सन्मुख कतिपय असम्भव मांगे पेश कर दीं। जब 
चीन ने उन मांगों को स्वीकार नहीं किया, तो जापान ने चीन पर चढ़ाई 
कर दी । | 

चीन के लिए जापान की संगठित शक्ति का मुकाबला करना आसान नहीं 
था। फिर भी चाग-काई-शेक की अध्यक्षता मे चीन वीरता पर्वक जापान॑ का 
मुकाबला कर रहा है। अब युद्ध को आठ-बरस बीत चुके है। युद्ध का 
विस्तृत वन जापान के अध्याय में किया जायगा। यहां ,इतना ही 
कहना काफी है कि संसार के अनेक देशों की सहाजुभूति प्राप्त होते 
हुए सी चीन अब तक अपना एक तिहाई से अधिक भाग खो चुका है। 
नानकिंग, हैँंको ओर शंघाई भी अब तक जापान के अधिकार मे आ चुके हैं । 
फिर भी चीनी सेना का साहस भंग नही हुआ | बर्मा होंग कौंग, के पतन के बाद तो 
चीन को मिंत्र राश्टे से मिलने वाली सहायता पहुंचाने के सभी मार्ग बन्द होगए हैं | 
अब सिफ हवाई सार्ग से ही चीन को साहायता पहुंचाई जाती है । सन्‌ १९४१के प्रमाण 
मेअमेरिका ओर इ'गलेरड ने इस बात की घोपणा कर दी है कि महायुद्ध है. 
दोनो राष्ट्र चीन के किसी प्रदेश पर अपना कोई अधिकार नहीं रखेंगे । 


( १११ ) 
(ख़) 
जापान 


जापान का उत्थान---उत्नीसवी सदी के पूर्व तंक जापान एक 


बहुत ही पिछडा हुआ देश था | बाहर के संसार से जापान का कोई सम्बन्ध 
नहीं था। जापानी जनता का ध्येय तब तक व्यथ के धार्मिक रीती-रिवाजों 
का पालन करना ही था | सन १८४७ में जापानियो की नई पीढो ने एक कान्ति 
सी उत्पन्न कर दी। जापान ने अपने वन्दरगाह विदेशी व्यापारियों के लिए 
खोल दिए। कुछ ही वर्षों में पुराना छुल्ीननन्त्र नष्ट हो गया और भूमि 
पर किसानों का ही अधिकार हो गया । पश्चिम के देशों को नकठ पर 
जापान सें एक पालियासेट और सन्त्रिमएडल की स्थापना की गई | इस पार्लि 


यामेंट की भावना विशुद्धरूत से जापानी ही थी। जापानी सम्राद अपना 
शासत सन्त्रिमण्डल द्वारा करने लगा, परन्तु जापान की सेना पर उस 
का सीधा नियन्त्रण रहा। सेना पर पाक्षियामेंट का कोई भी अलुशासन या 
अधिकार नहीं रक्खा गया । 

जापान में अपने सम्राट के लिए अगाध श्रद्धा के भाव है। जापानी 
लोग अपने सम्राट को सूर्य ढेवता का वंशज मानते हैं ओर एक 
देवता के समान ही उसकी प्रतिप्ठा करते हे। जापानी राष्ट्रीयता का 
आधार उनका सम्राट ही है। इसी कारण देशभक्ति की भावना 
जापानियों के लिए एक धार्मिक भावना के समान है। सन १८६७ के 
महान राजनीतिक परिवर्तनों से भी जापानी-सम्राट की स्थिति में' 
कोई अन्तर नहीं आने पाया ।._ 

सन्‌ १८८७ से जापान का निकास पाश्चात्य आदशों पर, वी तेजी के साथ 
क्या जाने ज़गा | ६० ठपों के अन्दर ही अन्दर जाफन का कायाकल्प हो गया। 
राष्ट्र ने अपनी ओर से लाखों रूपया जापान के व्यवसाय को उन्नत करने 
छे लिये जापानी नागरिकों को दिव्य | जाणन की कृपि, रेशम का 
व्यवसाय. चावल की खेती आदि. सभी को + - छ#नझ| सरपृर 


॥ 


शप हू 


( ११२ ) 


प्रयत्न किया गया। परिणास यह हुआ कि १६वीं सदी के अन्त दकः 
न हि. 34 

“ पूर्वीय राजनोति में जापान की काफी महत्ता स्थापित हो गई $ 
कोरिया का अपहरण---उन्हीं दिनो चीन में पश्चिम के राष्ट्र 
अपना आर्थिक अभुत्व स्थापित कर रहे थे। चीन के अनेक ' आन्तो मे 
उन्होने अपने उपनिवेश-से भी वना लिए थे। जापानी सरकार को रूय 
/ किक ञऊ ५ ८ >न्‍ 
प्रतीत हुआ कि कही उसके साथ भ्री बेसा ही व्यवहार न हो। खासे 

कप हिट प को 
तोर से,उसे रूस का भय था | जापान के बहुत निकट कोरिया नाम का 
जो आ्राय द्वीप है, उस पर रूस का अधिकार हो जाना एक मामूली वात 
थी | और जापान की दाष्ट से कोरिया की भौगोलिक स्थिति बहुत मौके की है । 
तब तक कोरिया पर चीन का नामसमात्र का अभुत्व था | सन्‌ १८९४ में जापान ने 
कोरिया पर आक्रमण कर उसे एक स्वतन्त्र द्वीप वना दिये | सन्‌ १९०५ से उसने 
कोरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और सन १९१० में कोरिया को 
वाकायदा जापानी साम्राज्य का एक अंग वना लिया। 


रूस से युद्ध- लगे हाथ जापान ने मंचूरिया के निकट समुद्रतट 


का एक जरा-सा, परन्तु महत्वपूरों भाग भी हथिया लिया।रूस ने 
जापान की इस बात का विरोध किया | जापान ने वह भाग छोड़ दिया 
इस के बाद रुस ने चोनी समुद्रतः के एक भाग पर अधिकार कर, वहा अपने 
दो वन्द्रगाह वना लिए और अपना धन लगा कर इन वन्दरगाहों तक जाने के 
लिए, चीन में एक रेलवे -लाइन भी बना दी। वास्तव में रूस प्रशान्तमहा- 
सागर में एक ऐसी वन्दरगाह बनाना चाहता था, जो सरदियों मे भी 
ज़मने नहीं पाए। जापान रुच् की इस ज्यादती को सहन नहीं कर सका | सन्‌ 
१९०४ ने अंग्रेजी सहायता का आश्वासन पाकर जापान ने रूस के विरुद्ध युद्ध 
घोषित कर दिया। संसार को यह जान कर भारी अचम्भा हुआ कि उस युद्ध मे 
जापान विजयी हो गया । उन दोनों बन्दरगाहों तथा रेलवे लाइन पर अब 
जापान का अधिकार हो गया | 


गत महायुद्ध के वाद का जञापान-सन्‌ १६०४ में रूस 
को हरा कर जापान 'पूर्व की सब से बड़ी शक्ति बन गया। 
इधर सन्‌ १६१४ के विश्वव्यापी महायुद्ध मे कोई भाग न लेकर भी 


( ११३ ) 


जापान के सम्बन्ध मित्रतापुर्ण होने से जापान ने सम्पूर्ण एशिया, 
विशेष कर भारतवर्ष को; युद्ध के दिनो में इतना अधिक पक्का माल 
पहुँचाया कि उन्हीं दिनों के व्यापार-व्यवसाय से जापान को 
२०.०० $07०,77,००,००० डालर का लाभ हुआ | महायुद्ध के बाद 
शान्ति-परिपठ में भी जापान को शान्तुग तथा कतिपय अन्य प्रदेश मिले। राष्ट्रसंघ 
ने जापान की गणना संसार की स्वे-श्रेप्ठ है शक्तियों में की । 
जापान की वृद्धि--तपान को आबादी बहुत तेजी ते बढ रही है । 

सन १८४६ मे जापान की आबादी २५,६०५००,००० थी ओर सन १६२० 
में वह आवादी वढ़कर ४,६०,००,००९ हो गई । भ्रति वर्ष की आवादी 
मे ८ लाख व्यक्तियों की ब्रद्धि हो जाती ६ै। इस में सन्देह नहीं कि जापान 
की भूमि वहुत उपजाऊ है, परन्तु इस भूमि का विस्तार इतना कस 
है कि जापान की बढ़ती हुई जन-संख्या का पालन-पोपण उस से नहीं 
हो सकता। देश की सम्पूणं प्राप्तव्य भूमि पर वहां खेती-बाड़ी की जा 
रही है, इस से ऋषियोग्य नई भूमि प्राप्त कर सकता सम्भव नही है । 
इस मे सन्देह नही कि गत महायुद्ध से जापान को सारो आर्थिक लाभ 
पहचा था; परन्तु युद्ध की परिस्थितियां युद्ध के बाद नहीं रही। 
युद्ध के वाद जापानी माल की मांग: अन्य देशा का माल वाजार में 
आने से, कम हो जाना स्वाभाविक था | 

जापानियो के पास अपने विस्तार के लिए भी कोई जगह नहीं थी । कोरिया 
की आबादी पहले ही वहुत घनी है। नए महाद्वोपी, अमेरिका. आ्ट्रें- 
लिया. न्यूजीलेए्ड आदि मे जापानियों के अवेश पर काफी प्रतिवन्‍्ध 
लगा दिए गए थे। बैसे थी जापानी लोग अपने फल फूलों से भरे हुए 
देश को छोड़ कर बाहर जाकर बसना पसन्द नहीं करते । 

इन परिस्थितियों मे, जापान को बढतों हुई जन-सख्या की आवश्यकताओं 
वो पुर करने का एक उपाय यह था कि उसे 'पूचे का कारखाना” बना दिया जाय | 
जापतियों ने इस बात के लिए ग्रयत्न भी किया, परन्तु जापान में 
कोयले और लोहें की जो कमी है. उस के कारण जापान का पूरे 
व्यवसायीकरण अत्यंत कप्टसाध्य है । रेशम को छोड़ कर शेप सभी 
कन्चा साल ज्से चिदरेशा से लेना पड़ता है। अमेरिका और भारतवर्ष से 


क् 
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झमिय्राय यही था कि यदि अमेरिका या अंग्रेजी साम्राज्य जापान का बहिष्कार कर 
दें, तो वह तबाह हो जाय | जापानियों को यह्‌ स्थिति असह्य जान पडी । 


राजनीतिक दुल--जीपान के सभी राजनीतिक दल इस बात 


से सहमत थे कि जापान को बहुत बड़े पेमाने पर व्यवसाय-अधान 
देश बनाने की आवश्यकता है। परन्तु साधनों के सम्बन्ध में उन में 
मतभेद था। सेयुक्रारे दल, जिसे छुछ अंश तक अनुदार दल कहा जा 
सकता है. चाहता था क्रि पहले आन्तरिक व्यापार को उन्नत किया 
जाय ओर इस के लिए सरकार कृषि और व्यवसाय को आर्थिक 
सहायता दे । , मिन्‍्सीतो दल, इग्लेण्ड के पुराने उदार दल के समान, 
अपने विदेशों व्यापार की उन्नत करना चाहता था, आन्तरिक व्यापार 
“के सम्बन्ध में वह अधिकतर मितव्ययता का पक्षपाती था | सेना के नेता, 
जो अत्यन्त अ्रभावशाली होने पर भी किसी राजनीतिक दल में संगठित 
नहीं थे, और जिन्हें ' कैम्प” के नाम से पुकारा जाता था, उपयुक्त दोनों बातों के 
विरुद्द थे | उनकी राय थी कि व्यापार-व्यवसाय ये सब भमेले की बाते हैं । 
हमें अपनी सेन्‍्य-शक्ति बढ़ा कर दिग्विजय करनी चाहिये | यह पहले ही 
कहा जा चुका है कि केम्प! पर राजनोतिक दलों का कोई अधिकार नहीं था । 
चाहिये तो यह थो कि जापान के दोनों राजनीतिक दत्त मिलकर केम्प 
का विरोध करते । परन्तु ऐसा नहों हुआ । बात यह थी कि जापान के राजनीतिक 
दल वास्तव मे वुछ विभिन्न कुनीन और धनी परिवारों के हाथ मे थे और वे लोग 
सम्पूरों राजनीति को अपने व्यक्तिगत हितो की दृष्टि से देखते थे | सन्‌ १८६७ की 
राज्यक्रांति के 'बाद जापान के छुछ प्रभावशाली कुलीन युवक सैनिक 
अफसर बन गये थे | कुछ व्यापार-व्यवसाय करने लगे थे | क्रमशः 
जापान के आर्थिक जीवन पर इन्ही छुलीनों का नियन्त्रण हो गया था | 
मिन्सई परिवार इनमे सब से अविक प्रमुख था | सेयुकाई दल पर इसी परिवार 
का प्रभाव, था | भित्सुवीशी परिवार की भी अत्यधिक महत्ता थी, मिन्सीतो दल पर 
उसका नियन्त्रण था। मित्सुबीशी परिवार के व्यवसाय--जहाज्ञ बनाना 
एंजीनियरिग, जहाज्ञी बीमा, हवाई जहाज बनाना आदि थे । इस तरह 
प्र० ३८---जापानी राजनेतिक दलो का परिचय देते हुए लिखो कि थे “केम्परा 
का विरोध क्यों न कर सके ? 
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युद्ध की दशा में इस परिवार के लोगों को अधिक लाभ होने की 
सम्भावना थी, इस से मिन्सीतो दल 'कंम्प” की राय का विरोध नहीं 
क्र सकता था | 

सन्‌ १११८ की परिस्थितियों ने कम्प के उद्देश्यों को बहुत बडी सहायता दी। 
उन दिनो फ्रास ओर इंग्लैरड ने बोल्शेविक रूस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया 
था| इंग्लैंडड ने इस कायथ के लिये जापान को भी निमन्त्रण दिया। जापान को 
ओर चाहिये ही क्‍या था, उसके ज्षिम्मे जितनी सेना लगाई गई थी, उस 
से भी अधिक सेना जापान ने रूस से लड़ने के लिये भेजी थी। प्रवोय 
चीनी रेलवे रूस की सम्पत्ति थी | जापान ने बहुत शीघ्र उस पर अपना अधिकार 
कर किया | साइबरेरिया के थोड़े से पृवीय भाग को भी जापान ने जीत लिया । 
इन विजयों से जापान की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई ! वह सम्पूर्ण रूस 
को हराने और चीन के व्यापार-व्यवसाय पर अपना पूर्ण अधिकार 
स्थापित करने के स्वप्न लेने कूगा। 


वाशिंगटन कान्फ्रेंस-:परन्तु बहुत शीघ्र अमेरिका ने जापान 
के ये सुखस्वप्न भंग कर दिए । जापान उन “दिनों अपने जहाजों को 
संख्या बढ़ा रहा था; परन्तु वह इस दृष्टि से अमेरिका का मुकाबला कर 
ही न सकठा था, क्‍योंकि अमेरिका के स्रोत अनन्त हैं । जापान को 
आशान्त महासागर में जर्मन उपनिवेश मिले, उन से अमेरिका असन्तुष्ट हो गया। 
अब अमेरिकन सरकार ने स्पष्ट शब्दों में घोषित कर दिया कि उसे चीन में जापान 
का अभुत्व बढाना पसन्द नहीं है। चीन के सम्बन्ध में अमेरिका की नीति 
मुकृद्वार व्यापार की थी। परन्तु जापान की २१ सांगे चीन पर जापान 
का भारी प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थीं । 
सन्‌ १९२१ में परिस्थिति बहुत पेचीदा हो गई और थह सम्भावना होने 
'लगी कि जापान और अमेरिका में बहुत रीघ्र युद्ध -छिड जायगा | तब अमेरिकन 
राष्ट्र पति ने ९ राष्ट्रो की एक कान्फेंस वाशिंगथ्न में बुलाई | काफी सोच-विचार 
के बाद जापान ने इस कान्फ्रेंस में सम्मिलित होता स्वीकार कर लिया । 
वाशिंगटन कान्फरे स के परिणामस्वरूप जापान, इग्लैंड और अमेरिका के सम्परों 
जहाज़ो का अनुपात इस प्रकार रखने का निश्चय हुआ--३ :५ : ५। जापान 


श्री 
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ने चोन के सम्बन्ध में मुक्कद्वार व्यापार की नीती स्त्रीकार कर ली | इसी वोशिगटरन 
की सन्धि के परिणामस्वरूप जापन ने चीन को शान्तुंग का अंदेश वापस 
कर दिया, साइवेरिया से अपनी फौज वापस बुला ली ओर अपनी सेना की संख्या 
६० हजार तक सीमित करने का वचन दे दिया | जापान के इस व्यवहार से! 
सम्पूर्ण संसार का लोकमत बहुत अधिक प्रभावित हुआ। श्री एच० जी० 
बैल्स ने तो यहां तक लिखा कि--“वाशिंगटन कान्फे स की सफलता 
का अधिकांश श्रेय जापान को है । यूरोप के लोगों को जापान के सम्बन्ध 
में अब तक अत्यन्त आन्त धारणा थी । वास्तव में जापानी बहुत 
समझदार, अवसरदर्शी आर युक्तियुक् लोग है.। पश्चिम के राष्ट्र जापान 
के साथ पूर्ण सहयोग से कायें कर सकते है ।” 

भ्रूकम्प---श व्‌ १६४२३ में जापान के सब से अधिक घन्ी आबादी 


वाले भाग में जो भयंकर भूकम्प आया, उस की गणना संसार के सब 
से अधिक विनाशकारी भूकम्पो मे की जाती है | इस भूकम्प में 
१,६०,००० जापानी मारे गए । लगभग ७ अरब रुपया की सम्पत्ति नष्ट हो 
गई | जापान की राजधानी-टोकियो-एक तरह से नए्ट-अष्ट-सी हो गयी। 
नगर के अनेक भाग इंटों और पत्थरो के दुर्निवारःऔर भयानक ढेरों मे 
परिणत हो गए। साय जापान और उस के साथ,ही साथ सम्पूर संसार 
इस दिवीय विपत्ति से सन्‍न-सा रह गया । है 
परन्तु जापान अपनी इस ज्ञतिपूर्ति मे जी-जान से जुट गया। सात 
ही सालों मे जापानियो ने अपनी राजघानी का पहले से भी अधिक सुन्दर 
रूप में पुनर्निमाण कर दिया। प्र । हे 
भयानक विचार--जापान ने अपनी भौतिक क्षति को तो बहुत 
शीघ्र पूरा कर लिया, परन्तु भूकम्प ने उस के मनोविज्ञान पर जो अभाव 
डाला था, वह दूर न हो सका | भूकम्प के धक्क ने जापानियो के स्वभाव को 
क्षणिक उत्तेजनाओ से! पूर्णा चना दिया | उन की राजधानी की भूमि के समान 
उन के सामाजिक जीवन में भी बड़े बड़े. फटाव पड़ गए। जापान के 
राष्ट्रीय जीवन में गहरी अशान्ति व्याप्त हो गई [ 


प्रअन ४०--१९२३ के भूकम्प के वाट-जापान में साम्यवाद का प्रचार क्से 
हुआ ? उसका क्या परिणास निकला ? न्‍ * 
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-जञापाल का व्यवसाय तो निस्सन्देह समृद्ध हो गया था, परन्तु वहाँ 
मज़दरों की दशा पहले से सी ऋधिक बिगड़ गड्टे थी । बहुत से मजदूरों के 
बांस रहने तक को कोई जगह न थी ओर वे कारखानो मे सोते थे; वाकी मजदूर अत्यन्त 
सडे-गले मोहल्लो में रहते थे आर व्यावसाथिक नगर इस तरह के गन्दे 
मोहल्ला से भरे पड़े थे । ऋगावा? नाम के एक प्रचारक ने मजदूरो को संगठित 
करना शुरू किया । वें हढ्तालें, करने लगे | बहत शीघ्र जापानों मजदूरों ओर जापानी 
सवयुवकों में साम्प्रवाद का प्रभाव बढने लगा | वहुत से जापानी विद्याथो कालमाक्‍्स 
के भक्त बन गए। सेयुकाई सरकार ने |समाजबाद के प्रचार को रोकने का अविकतर 
अयत्न छिया। उनका कहना था कि समाजवाद के विचार अत्यन्त 'सयानक् 

'विचार' है । 

* प्रसन्तु सन्‌ १९२७ मे इच्नलेंग्ड मे सजदूर दल को विजय से जापान के सजदूर 
आन्दोअन को बहुत प्रोत्साहन मिला | उसी बष जापान में भी नए निवांचन 
होने थे | मजदर्‌दल के आन्दोलन से हुस निर्वाचन में सेयुकाओ दल हार गया ओर 
ऋातो के नेतृत्व में मित्सुबीशी दल विजयी हो गया | कातो ने सम्पण जापानी पुरुषों 
को सताविऋार ढे दिए। भज्ञदरों को तब तक' सत देने का अधिकार नहीं 
था | इसके साथ ही साथ कातो ने घोषणा की कि वह मजदूरों की क्शा 
सुधारने के 'लिए नए कानून बनाएगा। परन्तु व्यवहार में जापानी 
पालियामेंट ने एक शान्ति रक्षा” नामक नया कानून पास किया, जिसके 
अनुसार शासन विधान और व्यक्तिगत जायदाद की प्रथा को नष्ट करने 
का ग्रयत्त करने पर प्राणदण्ड देने की सज्ञा घोषित कर दी गई । इस 
कानून का उद्दे श्य भी 'सयानक विचारों! को रोकता था। 

. व्यावसायिक उन्‍नति--श्स तरह के दमन के साथ ही साथ 
मित्सुबीशों सरकार ने जापानी मजढरों की दशा सुवारने का गम्भीर ग्रयत्व क्रिया | 
कातो के प्रधान-सन्त्रित्व में जापान का कपड़े का व्यवसाय इतना उन्लत 
हो गया कि ससार सें लंकाशायर के कपड़े की मांग वहुत कस हो गे । 
जापण्मन का कपड़ा इतता सपता था क्रि लंकाशायर के सेंकडो कारखाने, जापानी 
अतिस्पथा के कारण, बन्द कर उेने पडे । 

'. _गान्ति की नीति--उब १६२२ से लेकर १६३० तक जापान में 
शान्ति की नीति को प्रथानता रही । यद्यपि इन १० बरसों में सी जापान 
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का सैनिक बजट उसके पृर्ण क्जट का १८ से लेकर ४८ प्रतिशत तक रहा 
तथापि जापान ने दस बरसों में कोई लड़ाई नहीं लड़ी । इस अऊरसे मे 
अनेक बार जापान को लड़ाई के लिए उम्ररुप से उत्तेजित भी किया गया 
परन्तु जापान लड़ने को तैयार नहीं हुआ | अमेरिका ने इन्हीं दिनो जापान 
बहिष्कार का अस्ताव पास क्या, शघाई में इन्ही दिनों जापानी राजदत्‌ भवन के 
निवासियों की हत्या हुई, परन्तु फिर भी जापान ने लडाई नहीं लड़ी | 

सैयुकाई दल और केम्प के फौजी नता सित्सुवीशी सरकार की इस 
नीति से वहुत खिन्न हो उठ । उन्होंने अनेक तरह से इस चात के लिए 
आन्दोलन किया कि जापान को रूस के विरुद्ध संगठित होने की 
आवश्यकता है | रूस ने अब साइचेरिया के पूर्वीय किनारे तक रेल की 
दोहरी लाइन बना दी थो। सन्‌ १६३० में लण्डन मे अंग्रेजी प्रधानसन्त्री 
श्री रेम्शे मंकडानल्ड के द्वारा बुलाई गई का्फेस ने ग्त्येक देश के. 
सैनिक जहाज की जो सख्या निश्चित की थी, उसे जापाली प्रतिनिधियों: 
नतो स्वीकार नहीं किया, परन्तु जापान के ग्रधानसन्त्री ने, अपने 
मन्त्रिमण्डल की सलाह से. स्वीकार कर लिया | फौजी नेता इस वात से 
अत्यन्त ऋ्द्ध हो गए और उपयुक्त घटना के केवल दो सप्ताह बाद नवम्बर 
१६३४ में जापानी प्रधानमन्त्री की हत्या कर दी गई । 

आयिक क्रान्ति---#< १९३० में ससार की आर्थिक ऋ्ञान्ति का 

अत्यन्त व्यापक अम्राव जापान पर पच्य | जापान का विटेशी व्यापार घट कर. 
पहले ते केवल ३ रट गया | संसार के और किसी देश पर आर्थिक क्रान्ति 
का प्रभाव इतना घातक न॒पड़ा होगा । जैसा कि पहले कहा जा चुका. 
हैं, जापान की आबादी अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत अधिक हे। 
वहां के ४० प्रतिशत निच्ासियं। का निबाह कृषि पर होता हैं । अधिकाश 
किसानों के पास बहुत छोटे-छोटे खेत हैं । यह खेत उपजाऊ तो अवश्य 
है; परन्तु उन का आकार इतना छोटा हैं. कि एक खेत से एक किसान 
परिवार का निवाह नहीं हो सकता | अपनी आय की इस कमी को 
जापानी किसान अपने खेतों के एक भाग में रेशम के कीड़े पाल कर 
पूरा करते थे। सन्‌ १६३० में एक दिन सहसा उन किसानों को बताया 
गया कि उत्त के रेशम के कीड़ा का अब कोई खरीदार नहीं रहा । 
जब उन्हों ने पृुछा कि ऐसा क्यो हुआ, वो उन्हें बताया गया कि. 
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अमेरिकन लोगों को संट्रेबाज्ो में इतना नुक्सान हुआ है. कि उन 
के पास विदेशों से कुछ भी खरीदने के लिए धन बाकी नहीं रहा। 
उधर किसानों की अन्य उपज, विशेषत: चावल के दाम भी एकद्म मिर 
गये थे। 
नगर निवासियों की दशा भो कुछ अच्छी नहीं थी । उन का आर्थिक 
' जीवन मुख्यतः ३ व्यवसायों पर निर्भर था--जहाजरानी, रेशम, ओर 
सूती माल ! इस आर्थिक क्रांति के दिनो में माल का सामुद्रिक यातायत बहुत कम 
हो गया और रेशम तथा रूर के माल की कीमतें बहुत गिर गइ | इन्ही दिना चीन 
ने जापानी माल का बहिष्कार कर दिया ओर भारतवर्ष आदि में जापानी माल पर 
तटकर बढ।[ दिया गया | 
प्रतिक्रिया---दंस बरसों तक जापान ने अत्यन्त शान्दिमय और 


ईमानदारी के उपायों से अपना आथिक निर्माण करने का जो प्रयत्न 
किया था, वह इस आर्थिक क्रान्ति पर आकर असफल हो गया। जापानी 
जनता को अब यह विश्वास हो गया कि शायद उन के सेनिक नेता हो 
ठोक कहते थे। परिणाम <ह हुआ कि जापान न अपनी नीति में आमूल- 


चूल परिवतन करने का निश्चय कर लिया | शान्ति की प्रतिक्रिया युद्धों के रूप 
म प्रारम् हुई | 


मचूरिया पर आक्रमण--१5 सितम्बर १६३१ को दक्षिण 
मंचूरियन रेलवे पर एक शक्तिशाली बम फटा ओर इस बम ने घोषित 
कर दिया कि जापान ने मंचूरिया पर चढ़ाई कर दो हैं । बिना किसो 
तरह का नोटिस दिए, बिना युद्ध को घोषणा किए, जापान ने म॑चूरिया पर 
आक्रमण कर दिया आर चॉग-सुहालआग को मंचूरिया को राजधानी से भगा दिया | 
जापान के इस आक्रमण के समाचार को संसार ने आश्चय के साथ 
सुना । यद्यपि इस तरह अन्य राष्ट्र को, बिना किसो कारण ओर बिना 
किसी उत्तेजना के हड़प कर जान का सिलसिला सम्पूर्ण उन्नीसवी सदी मे 
जारी रहा था। उन्नोसवीं सदी में एशिया, अफ्रऐका, सध्य अमेरिका 
तथा दक्तिणों अमेरिका आदि के बहुत स प्रदेशा पर संसार के शक्ति- 
शाली राष्ट्रीं ने अधिकार कर लिया था परन्तु अब १६३१ मे यह 


जी 





प्र० ४१७-जापान की शान्ति की नीति क्यो असफल रही | उस की प्रातंक्रिया 
किन-किन युद्धो में प्रकट हुई । है 
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परिवर्तन आ गया था कि अब तक एक राष्ट्रलव का भी निर्माण हो 
चुका था । रन े 
जापान ने जब मंचूरिया पर आक्रमण किया, तव जनेवा मे राष्ट्रसंथ 
का अधिवेशन हो रहा था और इस अधिवेशन में चीन तथा जापान दोनों 
/ के प्रतिनिधि उपस्थित थे । राष्ट्सव ने जापान को इस वात की आज्ञा दी क्रि 
2६ नवम्बर तक वह अपली सेनाए' झंचूरिया से हटा ले | परन्तु जापान ने राष्ट्रसंघ 
की इस आजा पर को) च्यान नहीं दिया | १६ नवम्बर को उन्होंने सचूरिया का एक 
और महतयपूर्ण नगर जीत लिया | और उस के वाद एक वर्ष के भीतर ही जापान ने 
म चूरेवा पर अपना अविकरार जमा लिया | जापानी सरकार ने अब संचूरिया का 
नास घठल कर सचुकूओ” रख दिया | 
शंघाई का सुद्धचैन और जापान के पारस्परिक सम्वस्थ _ 
अब बहुत कटु हो गए थे। चीनी लोगों ने जापान का आर्थिक वहिष्कार ऋर 
ठिया था | इस आर्थिक बहिष्कार को दर करने के लिए जापानी सरकार ने शंवाई 
अन्तर्राद्ीय उपनिवेश में रहने वाले चीनियो को ढरिडित करने का निश्चय क्रिया | 
शंघाई की गणना ससार के सर्वश्रेष्ठ : वन्दरगाहों मे की जाती है | इस 
नगर में १० लाख चीनी रहते हैं | चीन मे व्यापार-व्यवसाय करने वाल्ते 
१६ राष्ट्रों के विदेशी लोग मुख्यतः शघाई में ही रहते हैं ओर उन्ही के 
द्वारा संगठित एक सरकार के अधीन शघाई का शासन है । जापान ने एक 
जहाजी बेडा चीनियो को डराने के लिये भेजा, परन्तु चीनो डरे नहीं | तव जापानियों 
ने चीनियो पर वम फेंके, परन्तु चीनियो ने बठी वीरता दिखाई और सम्मुख 
युद्ध में जापानी फौजो को हरा दिया ) लाचार होकर जापान को चीन से सन्वि कर 
लेनी पी । सड़े १६३२ में जापानी फोजो ने शंधाई से प्रस्थान कर दिया ! 
अन्तरोप्ट्रीय समझौते के अनुसार जापान को यह अधिकार प्राप्त 
नही था कि चह युद्ध के उद्देश्य से शंघाई मे अपनी फौजे लाकर रकखे. 
आर जापान २७,००० सेना » 2० जगी जहाज ओर २०० .जंगी हवाई 
जहाज वहां ले आया था । इस का परिणाम यह हुआ कि ससार-का 
लोकमत जापान के और भी अधिक विरुद्ध हो गया। 
जापान और रुूस--संसार के जनमत की उपेक्ता कर जापान 
आक्रमण और दिग्विजय के सा्ग पर अग्रसर होता चला गया। वहां 
अब सैनिक नेताओं का ही शासन स्थापित हो गया । स॑चूरिया की विजय के 
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चाढ जापान को रूसी आक्रमण ऊा संग्र प्रतीत हुआ। जापानी नेताओं को 
विश्वास था कि जापान की सुरक्षा के लिए उन्हें अपने की रूसी भय से 
मक्त कर लेना चाहिए | सन १९०५ में जापान ने राष्ट्संघ से त्यागपत्र ठे ठिया। 
जापान की राष्ट्रीय आय का आधे से अधिक भाग अब सेनिक कासों पर 
व्यय हो रहा था, इस से संसार को आशा थी कि सन १६३६ में जापान 
अवश्य ही रूस पर आक्रमण कर देगा । 
चीन पर आक्रमण--परनन्‍्ठु जापानी फीजी नेता एक ओर ही 
बात की ताक में थे। मंचरिया के चीन से छिन जाने के बाद चीन में 
जापानियां के विरुद्ध ठीघ्र घृणा की भावना उत्पन्न हो गई थी ओर 
सम्पृर्ण चीन जापान से बदला लेने के लिए उतावढा हो रहा था। सन्‌ १९३७ से 
जब चीन अपने सम्पूरो आन्तरिक भेदभाव भूल कर जापान से लोहा लेने को तथार 
हे गया, तो जापान ने स्पर्श चीन पर आक्रमण कर दिया | 
शुरू-शुरू में जापान का उद्देश्य सम्पूर्ण चीन पर आक्रमण करने का 
नही या था । जापानी सरकार मंचुरिया तथा चीनी समुद्र के निकट के छुछ 
त्यपण भाग हो लेना चाहती थी | परन्तु चांग-काई-शेक की अध्यक्षता 
जब चीन ने जापान की किसी मांग की स्वीकार न किया, तव जापान ने 
चीन सरशर के विरुद्ध ही बद्ध की घोषणा कर दी | जेसा कि चीन के अध्याय 
में कहा जा चुका है, संसार के बहुत से प्रमुख राष्ट्रा की सहानुभूति प्राप्त 
होने पर भी चीन जापान की उन्नत सेनन्‍्य शक्ति का मकावला आसानी से 
नहीं कर सका ओर चीन के श्रनेक्र महत्वपूर्ण नगर. पेर्किंग. केण्टन, हँको 
टिन्स्टिन आदि, ओर वडे-बड़े मह्त्वपृण प्रान्द अब तक जापान के हाथ 
में आा चके हैं। चीनी सरकार अब पश्चिसीय चीन के एक छोटे से 
नगर में स्थापित है | फिर सी चीनी लोग अभी तक हताश नहीं हए 
ओर चांग-काई-शेक के नेद॒त्य में वे वीग्तापृथंक जापानी आकमगा का 
सामना कर रहे है 
रूस से विग्रह और सन्धि--सन १८४८ से. जापान ने यह 
फतुभव किया कि मंचूरिया के सीमा आान्त पर. रूसी उकसाहट से विद्रोड़ 
की भावना उत्पन्न हो रही है । जापन मे एपनी ३,००,००० सेना रूसी प्रार्षमण 


० कस 


ःउ। शुभ या चाए थे नेहा! हार रूस टआार जापतने भ वा ्न ल्टाह 


( श्ग्र 


नई हुई, तथापि दोनो ओर से छोठे-मोंटे आक्रमण होते ही रहे | बिकट लड़ाई 
न होने पर भरी ढोनों राष्ट्रों की सेना बहुत अधिक सख्या में ट्रेन्‍्स-साइबे- 
रियन तथा मचकूओ सीमाम्रान्त पर पड़ो थी । रूस के इस कार्य के द्वारा 
चीन को बड़ी सहायता पहुंच रही थी। क्योकि चीनी युद्ध मे जापान 
अपनी पुरी शक्ति चही लगा सकता था | तितम्बर १६३९ में रुप्त ओर जापान 
मे एक अस्थायी सन्वि हो गई, जिस के अनुसार दोनों देशो ने एक दूसरे पर थावे 
करने बन्द कर ढिये है। 

बतेमान महायुद्ध के दिनो में ससार के सभी राष्ट्रो का ध्यान अपनी: 
अपनी समस्याओं और सुरक्षा की ओर केन्द्रित हो गया है, इस से शुरू शुरू 
में चोन और जापान का युद्ध बहुत अशों तक स्थानीय दिलचस्पी की चीज 
रह गया था परन्तु जापान के महायुद्ध में सम्मिलित होते ही चीन की 
गणना मित्रराप्ट्र मे की जाने लगी । धुरी राष्ट्रों के साथ जापान के 
सम्मिलित होते ही लोगो की यह आशा हुई कि बहुत शीघ्र जापान और 
रूस मे भारी युद्ध शुरू हो जायगा । मित्रराष्ट्र। के समाचार पत्रों ने रूस 
को इस बात के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया। परन्तु ऐसा नही 
हुआ | रूस और जापान को सन १६३६ वाली सन्धि अभी तक क्लायम है! 


सातवां अध्याय 


वृतमान महायुद्ध 
रूस और जसेनी म॑ सन्धि---सन्‌ १६३६ के प्रास्भस्सन्अप्रज 
राजनीतिज्न इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि इंग्लंप्ड ओर रूस मे एक 
सन्धि स्थापित कर ली जाय । इंग्लेण्ड के फुछ प्रतिनिधि इस काम के 
लिए रूस में गए भी हुए थे | जैसा कि पहले कहा जा चुका हैं, सस के 
विरुद्ध जम नो, इटली और जापान ने एग्गे-फोमिसटरन पंक्ट के नाम से एक 
समझौता किया हुआ था । जमेती ओर इटली में रूसी सरकार को खुले 
आम ओर सरकारी तोर पर गालियां दी जातो थीं | इस परिस्थिति में 
अंग्रेज राजनीतिज्ञों को इस बात का पृणु विश्वास था कि जमनी के बढ़ते 
हुए खतरे से अपनी रक्ता करने के लिए रूस अवश्य ही इंग्लेण्ड का 
सहयोग चाहेगा । 
परन्तु २४ अगस्त १६३६ को बलिन के त्रोडकास्टिंग स्टेशन से 
सरकारी तौर पर यह घोषणा की गई कि जमेनी ओर रूस के बीच 
बीस वर्षो के लिए एक घनिष्ट आर्थिक तथा तटस्थता की सन्धि हो गई 
है। संसार इस समाचार की सत्यता पर विश्वास करने को तेयार नही 
था कि अगले ही दिन सास्को से सी उपयुक्त समाचार की पुष्टि हो गई 
ओर संसार को इस आर्थिक सन्धि की शत भी सालूम हो गई। इस 
सन्धि की मुख्य शंते ये थी--छस ओर जम नी एक दूसरे से मित्रतापूण 
व्यवशर रक्खगे | दोना ठेश एक दूसरे को ८० अरब खरवकू तक का क्रडिट 
ठंगे। दोनो देश एक दूसरे को परिवतन में विभिन्न आवश्यकताओं का माल दिया 
करेगे | अगर कोई देश जम नी या रूस पर आक्रमण करेगा, लो उस देश को 
जिमी तरह की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता नहीं दी जायगी | 
उक्त सन्धि सम्पूर्ण संसार को एक बहुत बड़े अचम्भे के समान 
प्रतीत हुई । उक्त सन्धि के साथ ही साथ दोनों देशों में कतिपय अन्य 
समझौते भी हुए थे, जिन का परिचय बाद में जाकर मिला। रूस 
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आर जसेनी की उक्त सन्धि से ससार का राजनीतिक वातावरण 
बहुत ही विज्ञग्ध हो गया। सभी राप्र समझ गए कि युद्ध अब सिर 
पर है । 
डेन्जिग और कौरीहोर की समस्या--जैसा कि प्थस 
अध्याय मे कहा जा चुका है, गत सहायुद्ध के बाद डेन्जिग को एक स्वतन्त्र 
नगर बना दिया गया था परन्तु उसक॑ बन्दरगाह पर पालेंशड का आंवकार रक्त्सा 
गया | पोलेग्ड के पास ओर कोई वन्दरगाह न होने से डेन्जिंग के 
बन्दरगाह पर उसका अधिकार रखना जरूरी ससका गया था | टेन्जिन 
को पोलेण्ड से मिलाने के लिए २६० मील लम्बा और लगभग ८० मील चौंडा 
एक भाग, जो गत महायुद्ध तक जम नी के पास था, पोलैरुड को दे दिया गया 
था | यह भाग कौरीडोर (वरासदा) के नाम से असिद्ध है। इस अंदेश के 
छिन जाने से जम नी ओर पूवाय ग्रशिया एक दूसरे से प्रथक हो गए। जमनी 
क्रो यह बात बहुत खटकी कि प्र्वीय अ्शिया और जमनी के बीच का 
प्रदेश पोल्रेएड को क्यों दिया गया हैं। परन्तु मिन्रराष्टो ने वह काय 
यो ही नही किया था। बात यह थी कि इस कोरीडोर मे आधे से 
अधिक आबादी पोल लोगों की,हे | कम से कम गत महायद्ध के चाद 
कौरीडोर मे जो निर्वाचन हुए थे, उन में पोल प्रतिनिधियों को ही अधिक 
बोट मिले थे । डेन्जिग मे जम न छोगो को बहुत बडी संख्या थी। वहा की ६० 
प्रतिशत आबादी जमन थी। इससे डेन्जिग नगर पोलेश्ड को नहीं दिया. 
गया था, केवल बन्दरगाह और , तस्कर आदि जम्मा करने के अविकार 
पोलैरड को ठिए गए थे | ज॑सनी ते पूर्व-प्रशिया फ्रो मिलाने के लिए जमनी 
को अविक)र ठे ठिया गया कि वह कोरीडो' पर कुछ रेलवे छाइने वना 
सकता है । 
सितम्बर १६३८ में हिटलर ने घोषणा की थी कि अब यूरोप मे 
बह कोई ओर ठावा पेश नहीं करेगा। सच्‌ १६३४ से हिठलर ने पोर्लैंट्ड 
के साथ १० वर्षों के लिए एक स्व की थी | इस सन्वि के अनुसार जम नी को 
अग्न ४२-- उन्जिग और कोरीठोर की समस्या पर जोर देते हुए वर्तमान 
महायुद्ध के आरम्भ होने के कारण बताओ | ब्रिटेन ने शान्ति स्थापन के छिपे 
क्या क्‍या अयुत्न किये ? 5 
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कौरीडोर पुर २० सडके बनाने का अधिकार मिल गया। इस सन्धि से कम 
दर दोनों 0 च_ सम्बन 
से कम १० वर्षो तक 20४ में मित्रता के सम्बन्ध रहने की आशा 
थी। यद्यपि डैन्ज़िंग में जरमनों का बहुमत देख कर पोलेण्ड ने कॉरिडोर 
के डीनिया नामक स्थान पर २ करोड़ पाउण्ड के व्यय से एक वहुत 
पु 73] हा गो 

अच्छा नया बन्दरगाह तैयार कर लिया था, तथापि पोल लोगों को कभी 
इस बात की आशा नहीं थी कि हिटलर उनके साथ की हुईं सन्धि को: 
तोड़ने का प्रयत्त करेगा । 

सन्‌ १६३६ के प्रारम्भ में हिटलर ने पोलेराठ से यह माग की कि वह डन्जिग 
और कोरीडोर जम नी को वापस कर ढे। मध्य यूरोप के अन्य देशो मे रहने वाले 
जम नो की देखादखी डेन्जिग में एक जबरदस्त नाजी संगठन स्थापित हो गया था! 
ओर कौरीडोर के ज॑ मन भी अपने पर होने वाले कथित अत्याचारों की पुकार मचाने: 
लगे थे । ह 


इंग्लेण्ड और फ्रांस का आश्वासन---अन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों: 
की विपम होता हुआ देख कर फ्रांस और इंग्लेण्ड की सरकारों ने 
विदेशी मामलों मे एक ही नीति स्वीकार करने का निश्चय कर लिया । 
अब दोनों देशों ने घोषणा की कि पोलेण्ड को राष्ट्रसंघ से कोरीडोर. 
दिलवाने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। यदि कोई राष्ट्र डेन्जिग की 
स्वाधीनता अथवा कोरीडोर पर आक्रमण करेगा तो फ्रास ओर इगलेरड उस 
राष्ट्र के विरुडे युद्ध घोषित कर देंगे। इंग्लेए्ड ओर फ्रांस जैसे शक्ति- 
शाली राष्ट्रों ले आश्वासन पाकर पोलेण्ड का साहस खूब बढ़ गया. 
अगस्त १६३६ के प्रारम्भ में हिटलर ने पोलेण्ड को नोटिस दिया. 
कि बह बहुत शीघ्र डैन्ज्रिंग और कोरीडोर का ग्रान्त जसेनी के अधीन. 
कर दे, अन्यथा जमेनी पोलेण्ड पर आक्रमण कर देगा। अगस्त मास 
के अन्त मे नूरम्बग मे नाजी दल का वार्पिक उत्स्व होना था। संसार 
की आशा थी कि उस दिन हिटलर पोलेण्ड के विरुद्ध युद्ध की घोपणा 
कर देगा और उक्त घोपणा का अभिप्राय यह होगा कि फ्रांस और इंग्लेण्ड, 
भी जर्मनी से युद्ध प्रारम्भ कर देगे | उधर डेन्जिग में जमेन जाति के 
नाजी स्वयंसेवक इतना उम्ररूप धारण करते जा रहे थे कि नगर के आस- ' 
पास तथा कौरीडोर के भानन्‍्त से जमेंन और पोल लोगों में श्रति दिन 
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लड़ाई-दंगा होने लगा था। परिस्थिति दिन-प्रति-दिन गम्भीर होती चली 
जा रही थी। पे 


चेम्बरेन और हिटलर का पत्र-व्यवहार---२० अगस्त 
२१६३६ को इंग्लेण्ड के प्रधानमन्त्री मि० चेम्बरलेन ने हिटलर के पास इस 
आशय का एक पत्र भेजा कि इंग्लेण्ड ने पोलेए्ड को जो बचन दे रक्खा 
है उसे दृष्टि मे रख कर हिटलर को चाहिए कि वह डेन्जिंग और 
कौरीडोर की समस्या का साधन अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर न 
करे, पारस्प रेक सममझोते से करने का प्रयत्न करे | इस के साथ ही 
चेम्बरलेन ने यह भी अस्ताव किया कि जब तक उक्त समस्याओं का निर्णय 
न हो जाय, जर्मन सैनिकों को घेये और शान्ति से काम लेना चाहिए। 
अन्यथा कलह की ये चिंगारियां भयकर अप्निकाण्ड का रूप धारण कर 
सकती है | 

२३ अगस्त को हिटलर ने चेम्बरलेन के उपयुक्त पत्र का यह जवाब 
दिया, कि “: 

१ जर्मती को इंग्लेर्ड से कोई कलह नहीं है, वह तो इंग्लैण्ड के 
साथ मित्रता बनाकर रखना चाहता है । 

५ डेम्जिंग एक जमन नगर है ओर कोरीडोर जम न श्रान्त है | प्रत्येक दृष्टि मे 
ये प्रदेश जम नी को वापस मिलने ही चाहिए । 

३. उपयुक्त - उद्देश्य से जमेनी पोलेए्ड के साथ बात्तचीतद करने को 
तयार था; परन्तु इंग्लेण्ड के आश्वासन से पोलेण्ड की मनोदृत्ति 
बदल गई है! 

४ इ“जलैग्ठ ने पोलेशड को बिना किसी शर्ते के जो सहायता देने का वचन 
दिया है, उस मे प्रोत्माढित होफ़र पोल लोग ही डेन्जिग तथा कौरीडोर भें अशान्ति 
का बीजारोपण कर रहे हैं । 

४ इंग्लेस्ड की सरकार का चाहे जो भी निश्चय हो, जमनी 
ड्ेन्जिंग तथा कोरीडोर के सम्बन्ध मे अवश्य हीं अपना कत्तेब्य पालन 
करेगा । पोलेण्ड की सरकार जिस प्रकार डेन्जिग की नाकेबन्दी कर 
चह्ां के जमेन नागरिकों की तंग कर रही है, उसे जसेन राष्ट्र कदापि सहन 
नहीं करेगाए। 
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यदि इंग्लेण्ड ओर फ्रांस इस सम्बन्ध में अपना -वही रुख 
रक्खेंगे, जिस की उन्होंने घोषणा की है, तो जमनी भी अपनी सैन्य-शक्ति 
को काम में, लाने से नहीं चूकेगा | 
, ७, मै इग्लैर्ड तथा जम नी की मेत्री के लिए उत्सुक हूँ, परन्तु मै वर्साई की 
अन्यायपूण सन्धि की किसी बात को सहन नहीं कर सकता |, 

२४ अगस्त १६३६ को हिटलर ने अंग्रेज्ञो राजदूत मि० हेण्डरसन 
के पास इस आशय का नोट भेजा कि जमती संसार में अपना 
साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता ! अभी तक तो स्थिति यह है क्रि-- 

अंग्रेज्ञी साम्राज्य ४ करोड़ वग किलोमीटर भूमि पर व्याप्त है, 


रूस के पास १ करोड़ ६० लाख वर्ग किलोमीटर भूमि है, 
अमेरीका के पास ६४ )१ 95 99 १5 
जमंनी के पास केवल ६ 93 १9 99 १9 


हिटलर ने यह भी कहा कि पोलेण्ड के निवासी डेन्जिंग और 
'कौरीडोर के जमेनों पर अत्याचार कर रहे हैं.। २४ अग्स्त की रात को इस 
तरह के २१ आक्रमण जमनों पर किए जा चुक्रे हैं ओर जम नी अब इस स्थिति को 
और अधिक सहन नही करेगा | सि० चेम्बरलेन अभी तक जो रुख ले रहे हैं, 
उस से इंग्लेएड ओर जमनो में १६१४ के महायुद्ध से भी बहुत अधिक 
भयंकर एक ओर युद्ध होने की सम्भावना है। 

इपी नोट में हिटलर ने यह भी कहा कि जमंनी अब भी इंग्लेग्ड से 
मित्रता के भाव रखना चाहता है | डेन्छिंग ओर केरीडोर ग्राप्त कर लेने 
के बाद जमनी इंग्लेण्ड से मेत्री बनाए रख कर, उस की सहमति से, 
अपने उपनिवेश प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा | अंग्रेज़ी साम्राज्य के विरुद्ध 
वह कुछ भी नहीं करेगा | परन्तु इटली और रूस से भी वह मित्रता के 
सम्बन्ध बनाए रक्‍्खेगा | 

हिटलर के इस नोट के उत्तर में २८ अगस्त को इंग्लेण्ड की सरकार 
ने निम्न आशय का नोट जमनी में भेजा :-- | 

इंग्लेण्ड भी जमनी के साथ मित्रता पूर्ण सम्बन्ध रखना, चाहता * 
परन्तु यह आवश्यक है कि जमनी इंग्लेण्ड के पोलेण्ड के प्रति 
वचन को दृष्टि में रख कर पोल सरकार के साथ इन 


५ >> काम 
( श्श्८ 


सम्बन्ध मे कोई फेसला कर ले | इग्लेश्ड उस तरह का निर्णय करवाने 
में सब तरह की सहायता देने को तैयार है । 
उसके बाद के ढो दिनों मे लगभग ५, 5 वार उपयु क्त आशय का पत्र-व्यवहार 
इ'पलैंड और जर्मनी से होता रहा और उधर डेन्ज़िग तथा कोरीडोर में परिस्थिति 
अबिक मे शविक विषम होती चली गई। रु 
उक्त पत्र-व्यवहार के परिणामस्वरूप ३१ अगस्त की ठोपहर के 
हिंटलर इस बात के लिए तेयार हो गया कि थदि डन्जिंग जमनी को 
बापस दे दिया जाय; तो कोरीडोर के सम्बन्ध मे जमनी प्लेवीसाइट कर- 
वाने को पैयार है ! परन्तु पोलेण्ड के राजदूत को हिटलर के उपयेक्त 
निर्णय का अभी पता भी नहीं चला था कि छुछ ही घण्टो के बाद 
हिटलर न यह घोषणा कर दी कि क्योकि पोलरण्ड के प्रतिनिधि इस बीच 
मे उस से मिलने नहीं आए, अत वह अब उन स बातचीत करने को 
तैयार नही है ! 
पोलेण्ड पर आक्रमण---* सितम्बर १६३६को ग्रात.काल डैन्ज़िग 
के नांजी नेता फोस्टर ने यह घोषणा कर दी कि आज से डेन्जिंग जर्मनी 
का भाग बन गया है | और उक्त घोषणा के साथ ही साथ जर्सनी ने 
पोन्नेण्ड पर आक्रमण कर दिया | 
पोलेण्ड को इस आक्रमण की सम्भावना काफी ससय से हो गई 
थी। पोल लोग पेयार भी थे, अत. दोनों से घोर युद्ध प्रारम्भ हो गया | 
पहले ही दिन जमनी ने पोलएड पर हवाई जहाजों से ९४ आक्रमण किए | 
इंग्लेण्ड की चेतावनी--जमनी ने पोलेण्ड पर आक्रमण कर 
दिया है; यह जान कर अंग्रंजी सरकार ने ज+नी को चेतावनी दी कि वह बहुत 
शीघ्र पोलेंर्ड से अपनी सेनाए वापस बुला ले ओर आक्रमण करने बन्द कर दे 
अन्यथा इ ग्लेर्ठ पोलेरुड के श्रुति अपना कतंव्य प्रणे करने को वाबित हो जायगा ) 
उसी दिन फ्रांसीसी प्रधान सन्‍्त्री दलेदियर ने भ्री हिटलर के पास 
यह सन्देश सेजा कि यदि जगनी आक्रमण बन्द कर दे तो फ्रांस, जर्मनी 
ओर पोल्ैण्ड मे परस्पर कोई -निणंय करवाने मे सहायता देगा। और 
यदि जमनी यह आक्रमण बन्द ले करेगा तो फ्रास को भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध 
घोषित करना पडया | 


( १२६ ) ह 


परन्तु हिटलर ने पूरे इरादे के साथ पोलेण्ड पर आक्रमण किया- 
था | वडे नाठकीय टंग से उस ने डेन्जिग में प्रवेश किया | यद्ध प्रारम्भ करते ही 
उस ने घोषणा कर दी कि यदि में मारा जाऊं तो मेरा स्थान फील्डमाशेल गोयरिंग 
लेगा ओर वह भी मारा जाय तो हेज जमनी का डिक्टेटर बनेगा । 

इग्लेण्ड और फ्रांस की युद्ध घोपणा---जब देखा गया कि 

जमेनी पर फ्रांस और इंग्लेण्ड की चेतावनी का कोई प्रभाव नही हुआ तो 
२ सितम्बर को इंग्लेड के प्रधानमन्त्री मि० चेम्बरलेन ले हिटलर के 
प्रास यह अन्तिम चेतावनी भ्रजी कवि यदि ३ सितम्बर के श्रात:काल ११ बजे 
तक जमनी ने पोलेराड पर आक्रमण करना बन्द न कर दिया, तो इ'श्लेशड 
जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देगा | फ्रास ने भो ठीक यही चेतावनी जमेनी को 
दी । परन्तु हिटलर ने इन चेतावनियों की कोई परवाह नही की और ३ 
सितम्बर के मध्यान्हपूर्व ११ वज कर १४ सिलट पर चेम्बरलेन 
ने एलान कर दिया कि “जमंती ने हमारी चेतावनी पर भी पोलेणड 
से अपनी सेनाएं बापस बुलाने की धोषणा नहीं की, इस से इंग्लैण्ड 
ओर जमतनी में यद्ध घोषित किया जाता है ।? फ्रेब्न्च प्रधानसन्त्री ने सी 
यही घोषणा की । 

इ्ेंड में युद्ध की तेयारिया पूणझप से हो चुकी थी, सम्पूर्ण 
वागरिकोां को गेप्त मास्क दिए जा चुके थे. रात को, वहां अन्वकार 
ग्क्खा जाता था। बसों के प्रहार से बचने के लिए बमप्रफ स्थान बना 
दिए गए थे, युद्ध की घोषणा होते ही लण्डन के बालकों को लग्डन से 

घाहर भेज दिया गया | 

४ सितम्बर को जमनी ने इप़लेंसड का एक बडा जहाज डुग्े दिया | उबर 
फ्राम ने भी जमनी पर आक्रमण कर दिया। परन्तु लगनो को, पूरा ध्यन 
अभी पोल्लेण्ड को जीतने की ओर था । पोलेण्ड के नगगे पर जमेसी 
लगातार व. वियली गेंसो तथा आग लगाने बाले अस्त्रों का प्रहार 
कर रहा था। इंग्लेर्ड ओर फ्रांस के लिए पोलण्ड की किसी तग्ह की 
सहायता पहुँचा सकना सम्भव ही नहों था. क्याकि डेन्जय पर ता 


प्र० ४३--३ ग्लेड योर फ्रास के जम ने युद्ध बा उल्लेंज़ करत उए यूराप 
देशो पर उस का प्रशाव बताओ | 


( १३० ) 


अर्पनी का अविकार हो ही चुका धा। और वाल्टिक समुद्र के मार्ग को 
जमनी ने बन्द कर दिया था| उधर रूस एक ओर ही घुन मे था । 
माजीनो और सीगफ्राड छाइनें--अ्लेण्ड की सेनाएं फ्रांस 
.पहुंच गई और फ्रासीसी तथा अग्रेज़ी सेनाओं ने इस उद्दे व्य से जमेनी पर आक्रमण 
ऋरने का अयत्न किया कि इस कार्य द्वारा वे शायद पेलेण्ड की यत्किचिंत्‌ 
सहायता कर सके | क्योकि इस आक्रमण का मुकावला करने के लिये 
जमेनो का अपनी काफी सेना अपने पश्चिमीण सीमप्रान्त पर भी भेजनी 
पड़ेगी । परन्तु जहा फ्रांस की पूर्वीय ओर जमनी की पश्चिसी सीसा आपस 
में सिल्॒ती हे, वहा दोनों देशो ने ज्ञवरस्त किलेवन्दी कर रक्खी थी। इस 
स्थान को पश्चिसी मोचो ( ४६४टाए कण) कहा जाता है। 
जमेन किलेबन्दी का नाम सीगफ्रीड लाइन या ओर फ्रोेच किलेबन्दी का नाम 
माजोना ज्ञाइन | ये दोना किलेवन्दिया अत्यन्त दृढ़ समझी जाती थी ) परन्तु वाद 
ने साजीनो लाइन एकदम व्यर्थ सिद्ध हुईं। इसका कारण यह था कि फ्रांस व 
बेल्जियम के साथ वाला सीसमाग्रान्त एक दम असुरक्षित था। जमेन 
सेनाए वेल्लियस और लक्ससवर्ग में से होकर फ्रांस मे घुस आई । 
रूस का पोलेण्ड पर आक्रमण---१७ सितम्बर को ससार ने 
अत्यन्त आश्चय के साथ सुना कि रूस ने अपनी ४० लाख सेना क्रो 
एकत्रित होने की आज्ञा दी है और अपनी सेना का काफी बड़ा भाग 
पोलेण्ड क सीमाप्रान्त की ओर रवाना कर दिया है । १८ सितम्बर को 
रूसी सना आती के समान पोलेरुड मे प्रवेश कर गई' । पोलैण्ड इस बात्त के 
लिए कदापि तैयार नहीं था | पोल सेना अबतक अत्यन्त वीरता पूर्वक 
वासा की रक्षा कर रही थी। पश्चिमी पोलैण्ड के अधिकांश भाग पर 
जमेती का अधिकार हो गया था | अब, जब पूर्व की ओर ते रुमी सेना ने 


ज 


पालणड पर आक्रमण कर दिया तो ३ ही दिनो के भीतर, वारसी के अतिरिक्त, शेष 
ए बे रे  प रु कप ५ 

सम्पूरो पालेएड पर जमंनी और रुस ने अधिकार कर लिया | पोल सरकार भाग 

गई | ३८ सितम्बर १६३६ तक वार्सा का भी पतन हो गया | 


पोलेण्ड का विभाजन--सालस होता है कि पोल्ैण्ड पर आक्र- 


मण करने के सम्बन्ध में रूस और जर्मनी मे पहले ही से कोई गुप्त 
समभोता हो चुका था । उस सममभौते के अनुसार डेन्जिग, सेल्लीशिया, 


( १३१ ) 


कौरीडोर और बासो तक के पोलेण्ड पर जमनी ने अपना अधिकार कर 
लिया ओर पश्चिमी यूक्रेन तथा अन्य प्रान्तों पर, जो प्रदेश गत-महायुद्ध 
के बाद रूस से छीने गए थे, रूस ने अपना शासन स्थापित कर लिया । 
इस विजित ग्रदेश में भी रूस ने बोल्शेविज्म और सोविएट शासन 


प्रणाली जारी कर दी | 


पोलेरड की विजय के बाद लिटविया ओर अस्‍्तोनिया के वात्टिक राष्टो में रहने 
वाले जब स्वयमेव पोलेंरड के जमेनी द्वारा विजित प्रदेशों मे आ बसे | मालूम 
होता है कि यह काय भी रूस ने अपनी रक्ना के लिए करवाया। ओऔर 
यह भी दोलों देशों की गुप्त सन्धि का एक भाग था। इस से बाल्टिक 
राष्ट्रों पर रूस का प्रभ्ुुत्व स्थापित होगया । 
रूस का फिनलेण्ड पर आक्रमण--रूस ले बाल्टिक राष्ट्रों में 
अपनी स्थिति बहुत सुरक्षित बना ली थी। परन्तु डसे फिनलेण्ड की 
ओर से अब भी भय प्रतीत होता था | फिनलेण्ड के कुछ भाग लेनिन- 
ग्रेड के अत्यन्त निक्रट है मुख्यतः इन्ही भागों तथा वाल्टिक समुद्र के 
कुछ महत्वपू्ण फीनिश उपद्वीपों पर रूस अपना अधिकार करना चाहता 
था. परन्तु फीनिश सरकार इस सीमसा-परिवतेन के लिए तैयार नही थी | 
एक्र लम्बे चाद-विवाद के बाद रूस ने १ दिसम्बर १९३६, को फिनलेरंड पर 
आकमरा कर दिया । फिनलेशड में उन दिना जो भयंकर सरदी पड रही थी. उसके 
कारण झूस फिननेंगड पर अपना अधिकार काफी समय तक नहीं स्थापित कर 
सका । परन्तु ३८ लाख आबादी का छोटा-सा फिनलैण्ड रूस जैसे शक्ति- 
शाज्नी देश का मुकाबला कर सकेगा. ऐसी सम्भावना किसी को भी नहीं 
थी। अन्त सें वही हुआ, फिनलेंन्ड रूम का मुकाबला न कर सका । 


इग्लेण्ड. फ्रांस और टर्की में सन्धि --१६ अक्ह्वर १६३६ के; 
इश्ललैंगड, फ्राम और टकी में एक सन्वि स्थापित हुईं, जिस अंग्रेजी राजनीति 
की एक सहान विजय गिना जाता है। इस से पू््व रूस टर्की से सन्धि 
स्थापित करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न कर रहा था। कल्कान राष्ट्रों 
में अपनी महत्ता स्थापित करने तथा कृष्णु समुद्र की ओर स अपसे को 
सुरक्षित करने के लिए रूस टर्की के साथ समझता करना चाहता था। 
परन्तु रूस को बजाय टक्का ने मेन्रराष्टी[ की मित्रता को अधिक महत्व दियय | उक्त 
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सन्धि की शर्ते ये थीं--यदि कोई राष्ट्र टर्की पर हमला करेगा तो क्रास 
ओर इम्लेस्ड, टर्की की सहायता करेरे | यदि तीनों राष्ट्रों के मैडिटरे- 
नियन समुद्र के किसी हित पर क्रिसी राष्ट्र ने हमला किया, तो तीनों 
राष्ट्र एक दूसरे की सहायता करेगे । वल्कान राष्ट्रों के प्रति इंग्लैण्ड और 
फ्रास के जो आश्वासन हैं, उन्हे निभाने मे टर्कों भी सहायता देगा | इस 
सन्धि का काल १४ वर्ष रक्खा गया | 
इस तग्ह मेडिटरेनियन समुद्र की ओर मिन्रराष्ट्रा ने अपनी स्थिति 

संरक्षित चना ली । ! 
] दी भे इग्ले ५ 6 

सामुद्रिक युद्ध-शरू शुरू मे इग्लेण्ड और जमेनी मे जो युद्ध 
हुआ; वह सामुद्रिक ही था। चुद्ध मे पढले जर्मनी ने पनडुब्विया बनाने की 
ओर ही विशेष ध्यान दिया या। जंगी जहाजो की दृष्टि ते जम्नी इश्ललेर्ड का 
सुकावला कदापि नहीं कर सकता, परन्तु उसकी पनड्ब्बियो ने मित्रराष्ट्रो के जहाजो, 
विशेष कर इन्नलेण्ड के जहाजों, को डुबोने मे आशिक सफलता आआराप्त की । इंग्लेंए्ड 
की जल सेना ने जन पनडुव्बियो को खोज-खोज कर नष्ट करना शुरू 
किया और शीघ्र ही जर्मन पनडुब्बियो की मुसीबत से छुटकारा पा लिया, 
परन्तु नवम्बर १६६६ के अन्त में जर्मनो ने 'मेग्नेयिक साइनज” नाम की नई 
माइन्ज का प्रयोग शुरू किया, जो हवाई जहाज से समुद्र मे डाली जाती हैं, और 
स्वयं ही आसपास से आने-जाने वाले जहाजो से जा <्कराती हैं। माइन्ज्ष के 
कारण जहां बहुत-से अंग्रेजी जहाज डूबे, वहां तटस्थ देशों के जहाजो 
को भी बहुत क्षति पहुँची | इंग्लैएड ने बहुत शीघ्र इन माइन्ज को नष्ट 
करने का उपाय भी खोज निकाला । 
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वतेमान महायुद्ध की विशेष परिस्थितियां--वाय युद्ध की 
महत्ता बढ जाने के निम्नलिखित प्रभाव हुए हैं.-- 
२, “समुद्र में बहुत थोड़े द्वीप बाकी हैं--झुछ आरस्म 
होने पर हिटलर ने बड़े सन्‍्तोप के साथ घोषणा की थी कि अब समुद्र 
में बहुत कम द्वीप बाकी हैं । उसका अभिप्राय यही था कि वायुयुद्ध मे 
अब द्वीपों को भी उतना ही ख़तरा है, जितना यूरोपियन महाद्वीप के 
विभिन्न राष्ट्रों को । पिछले महायुद्ध तक इग्सेण्ड की परिस्थिति चारों 
ओर के समुद्र के कारण बहुत सुरक्तित थी। विशेषतः इस कारण कि 


३. 


्क 


) 


बढ 


(५ 


लेण्ड की सामुद्रिक शक्ति चहुत उन्नत ह । परन्तु अब चह बात नहीं 


जे हे 


रही | अब हवाड जहाजो के द्वारा ध्मझलंगठ से जमनी ओर जमनी से इश्चलेंगठ 
बह्नत आसानी से तथा शांध्र पहचा जा सकता है | 


२, “संख्या को महत्ता कम हो गई ह!--उपयुक्त परि- 
स्थिति का एक सीधा प्रभाव यह हुआ कि सैनिक शक्ति की संख्या की 
मनन्‍्ता पहले की अपेनज्षा कम हो गई है । अब नवीन शशबस्त्रात्रों से 
सुसज्जित ओर आधुनिक युद्ध विद्या से प्रवीण थोड़े से सेनिक बड़ी-बड़ी 
संनाओं के ढांत खट्टे कर सकते है | फिर सी यह कहा जा सकता है कि 
दोना ओर के सैनिकों की योग्यता तथा शस्त्रात्ञो की समानता होने पर 
अधिक संख्या वाले राप्ट्र के विजयी होने की ही सम्सावना है। यही 
कारण है कि यह युद्ध बहुत सहगा सिद्ध हो रहा है । इंग्लेण्ड बतमान 
महायुद्ध पर प्रति दिन १४ करोड़ रुपया व्यय कर रहा है । 

३, प्रचार का महत्व--ख्यत रेडियो के कारण इस महायुद्ध 
में नपोनत्मम घटनाओं के समाचार सम्पर्ण ससार को कुछ ही घण्टों में 
तात हो जाते ह. इस स प्रचार (प्रोपगंण्डा ) की महत्ता अब बहत 
अधिक हा गडे है । जमनी में डा० गाँवल्स जेसा महत्वपुंण ओर उपजाऊ 
दिमाग का नाजो लता 'प्रचारा का अध्यक्ष हे आर इंग्लेए्ड का ग्रचार 
विभाग भी पृणुरूप से संगठित किया जा चुका है ॥ 


विशाऊ रूस--फिनलैण्ड के पराजित हो जाने के बाद वाल्टिक 


समद्ग के निकट के छोटे-छोट राज्यों ( एस्टोनिया, लिटविया ओर लिध- 

आनिया ) ने स्वेन्छापृ्वक यह निश्चय किया कि वे रूसी सोबिण्ट 
रिपव्लिक ( यू० एस० एस० आर० ) के आन्तरिक अंग वन ज्ाये। 
रूस ने इस वात को स्वीकार कर लिया और माच १६४० में ये तीनों 
गप्ट रुस मे सम्मिज्ञित कर लिए मए। इस तरह विशाल रूस की 
अन-मंस्या १६ करोड़ १० ज्ञाख से भी ऊपर जा पहुँची | आर्थिक हृष्रि 
से रूस की बहत लाभ हआ । 


नाव और डेन्माक पर आक्रमण--लन १६०० की वसन्‍्न 
के ऋागमन के साथ साथ महायुद्ध मे तेजी आगई । ८ अग्रेल १६४० की 


है मर 
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ग्रात-काल समार ने अत्यन्त आउचर्य के साथ सुना कि जमेन सेनाओं ने सयोव्य 
से पूव ही डेन्मार्ज और नावें के एक बडे भाग पर अपना आविपत्य स्थापित कर 
लिया है| डैन्मार्क में जर्मन सेनाओ का प्रतिरोध करने का प्रयत्न ही नहीं 
किया गया । डेनिश सरकार ने चुपचाप आत्म-समपंण कर दिया, परल्तु 
नारे ने, जहों तक बन सका, जमनी का मुकाबला करने का प्रयत्न किया। 
जर्मन सेनाओं के दस्ते सेलानियो का वेश धारण कर नारे के सुदृर 
बन्दरगाहो तक जा पहुंचे थे ओर हवाई जहाजों की मदद से उन्हें युद्ध 
सामग्री पहुंचाई जा रही थी । इबड्नलेण्ड ने सी .नारवे को सहायता देने का 
निश्चय किया। अंग्रेज सेना नार्विक वन्दरगाह पर जा उतरी। शुरू-शुरू 
में उसे छुछ सफलता भी मिली | अग्रेजी सेना को नाई में भयकर कट्टों 
का सामना करना पड़ा | २ मई १६४० को अग्नेज प्रधानमन्त्री मि० चेम्बरलेन 
ने अंग्रेज़ी सेना के अधिकाश भाग को नावें से वापस बुलाने की घोषणा कर दी | 


प्रधान मन्त्री भि० चचिल--नावे की इस पराजय से इब्नलिए्ड 
में बहुत सनसनी फेल गई ओर मि० चेम्बरलेन ने अधानमन्त्रित्व से त्यागपत्र 
दे दिया | उनके स्थान पर मि० चचिल ग्रवान सन्त्री नियत हुए | सि० चर्चित 
अपने साहस, स्पष्टचाढिता ओर सुलमे हुए दिसाग के कारण इड्गअलेण्ड 
में कभी अत्यन्त लोकग्रिय रहे ओर कभी जनता को अप्रिय। वे सेव 
स्थिर और साहसपूर्ण नीति के पक्षपाती रहे । फासिज्म और नाजीइज्म 
के वे शुरू ही से घोर विरोधी थे। इड्डज्लेणड की जनता ने अनुभव 
किया कि युद्ध के दिनो मे चर्चित जेसे साहसी नेता की आवश्यकता है | 
नावें की पराजय के वाद अंग्रेजी जनता को बतमान महायुद्ध की 
गम्भीरता का पू्णो अनुभव हुआ । शत्रु इतना प्रबल होगा, इस का 
अनुमान तब तक किसी को नही था। इड्डमैणड की रक्षा का गम्भीर 
प्रयत्त अब जाकर पूर्ण वेग से शुरू हुआ । ह 


हालेण्ड पर आक्रमण---% मई १६४० की ग्रात:काल् ३ -बजे 
जमेनी की तेनाए , लाखों की संख्या में हालैरड, बेल्जियम और लैंक्समवर्ग के 
सीसाग्रान्त को पार कर गई । जसनी ने इस युद्ध में नह नीति का अनुसरण किया | 
ध्य्य्बन्क्क्षााा बा ००३ जाचरयत4 आकार रत मापन मा 8 ०. अमन अर बाल डी हज कट लक पटक अल 


प्रश्न ४४--पोलेरड को जीतने के बाद जमनी ने किन-किन _ओरूपीय प्रदेशों 
पर और किस तरह अविकार जमाया ९ ब्रिटेन को वह क्यो न डरा सका ? 


( १३४ ) 


इस युद्ध नीति को “विद्यत-आक्रमण” ६ ब्लिट हु क्रीग ) ( शाप 
(0८९, ) कहा जाता है । विद्यत-आक्रसण में आक्रमण की प्रच्चण्डत्ता 
ओर तेज्ञी का महत्व बहुत अधिक है। इस के सन्मुख शत्रु, अमी परि- 
स्थिति को समझ भी नहीं पाता कि, हार जाता है । इस नवीन युद्ध * 
नीति मे सम्पूण सेना सोटरों पर सवार रहती है । पंदल या घुड़सवारों 
की यहां कोई कदर नहीं | हवाई जहाज्ञ, पराशूटिस्ट ( छतरी को सहायता 
हवाई जहाजों से नीचे उतरने वाले सेनिक ), टेक ओर सोटरों पर 
सवार दस्तों ( १/०00072८0 >ए'झं०0४ ) की सहायता से यह 
युद्ध लड़ा जाता है । 
हालेए्ड के निवासी सचमुच बहुत वीर हैं । परन्तु वे इस नवीन युद्ध- 
नीति का मुकावला करने मे असमर्थ थे। ५ दिना मे लाखो डच सेनिको का बलिदान 
ढेकर होलैरड की सरकार ने आत्म-समर्पण कर दिया । 
बेल्जियम का पतन--हालेएण्ड की पराजय के बाद फ्रांसीसी 
ओर अंग्रेज़ सेनाओं की सहायता से बेल्जियन सेनाओं ने जर्नी का 
डट का मुकाबला किया सोस, बज और जेंप नासक स्थानों पर 
मित्र-राष्ट्रों को सेताओं ने जन सेनाओं के वेगवान प्रवाह को रोकने 
का भरसक प्रयत्न किया परन्तु जमनी की नह युद्धइ-वीति के सन्मुख 
उनका चस नहीं चला । रु८ मई १६४० को बेल्जियन राजा ने अपने 
मन्त्रिमरडल से सलाह लिये बिना आत्मसमपरा कर दिया । उक्त युद्धों में लाखों 
चेल्मियतन सेनिक सारे गए। युद्ध की सयकरता इतनी अधिक थी कि 
तोपों का गजन सुदुर इड् लेड तक सुनाई देता था । 
ड्ड्ड्क की घटना--बेल्जियन राजा के इस आत्म-समपंण 
का सब से अधिक हानिकर प्रभाव मित्रराष्ट्रों की सेना पर पड़ा । जर्मनी 
ने अपनी नह युद्ध-नीति से फ्रांस के भी कुछ भाग पर) अधिकार कर लिया था । 
इस से मित्रराष्ट्रों की सेनाएं चारों ओर से शत्रु-सेनाओं से घिर गई। 
मित्र राष्ट्रों (इग्लेशड और उपनिवेशे) के करीव ४ लाख सेनिकर डड्ढक नामक 
बन्दरगाह में एकत्र हो गए । इसे चारों ओर पे शत्रुओं ने घेरा हुआ था | 
डड्डूक की सेनाओं की रक्षा का सब से बड़ा अंय केले के उन 
३,००० अंग्रेज्ञ और १,००० फ्रांसीसी सेनिकों को है, जिन्होंने पूरे 9 
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दिनों तक लाखों अमन सेनिकों को सफलता पृषक रोके गक्खा |. चार 
पदिनों के बाद जब इन ४ हज्ञार सैनिक्रों में से केबल ३० सैनिक अक्षुत 
रूप में बाकी बच रहे, केले का पतन हो पाया । ह 

इन ४ दिनों मे २०० अग्रेजी जहाज दिन-रात मेहनत करके मित्ररा्टो के : 
लाख सनिक्रो को इ'ग्लेएड ले आए । जम नी की वायु सेना के हजारों जहाज़ो ने 
अंग्रेजी पेना को ले जाने वाले सामुद्रिक जहाज़ो पर -भरसक हमले किये, परन्तु 
पेना का अधिकांश साग सहीसलामत इग्लैण्ड पहुँच गया । इंग्लेण्ड की 
नौ-सेना का यह एक आश्वयेजनक करिश्मा था । , 


फ्रांस पर आक्रमण--डड्डुड् की घटना के साथ ही साथ 
जमनी की करीब ३० लाख प्ेना ने चेल्जियम के रास्ते फ्रास पर आक्रमण कर 
दिया था। जून १६४० के पहले सप्ताहों मे (५ जून से) फ्रांस को एक ऐसे 
प्रचए्ड महायुद्ध का सामना करना पडा जैसा युद्ध संसार के इतिहास 
में तब तक और कही नहीं हुओ था । जमेनी ने जो बहुत वंड़ें-चडे हजारों 
हैक बना रक्खे थे, वे इस युद्ध मे काम आए | ये टेक नाना; प्रकार के 
भ्रे | इन विशालकाय और अद्ृश्प्‌वे टेको की गति को फ्राससी सेनाए' किसी प्रकार 
रोक नहीं सकी | ८,जून १६४० को त्रेस्‍ली से लेकर ओडस तक के ६० मील 
के युद्धस्थल मे ६,००० हवाई जहाज, ७,००० विशालकाय टैंक ओर 
४१०० ००० सोटराइज्ड जमेन सेनाए भाग ले रही थी | इन सेनाओं की 
गति प्रचण्ड बाढ़ के समान थी । 


इटली का युद्ध में श्रवेश--जब यह स्पष्ट दिखाई देने 'लगो कि 
अब फ्रांस की बिजय के “कोई आसार नहीं हैं, तव १० जून १६४० 
को इग्ली ने भी मित्रराष्ट्रो के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी | इस युद्ध के लिए 
इटली कोई लचर-सा बहाना तक भी तलाश नहीं कर सका | फ्रांस 
अपने उत्तरीय सोर्चे पर जमनी का मुकावला कर रहा था, अब उसके 
पूव-दक्षिणी ओर से इटली ने भी उस पर आक्रमण कर ढिया। इस 
आक्रमण के सम्बन्ध मे राष्ट्रपति रूजवैल्ट ने कहा था-- इटली का छुरे 
वाला हाथ आपिर अपने पडोसो की पीठ पर ही पडा [?? 


पेरिपत का प्तन--कांसीसी सेनापति जनरल वेगां ने १३ जून 
0072 पेरिस को “खुला शहर” घोषित कर दिया । प्रीद्ध 
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सरकार ततब्र तक 'विशी' चली गई थी । पेरिस इस समय तक चारों 
ओर से शत्रु सेनाओं से घिर गया था। फ्रेत्ब लोग पेरिस से इतना प्यार 
करते हैं. जितना संसार का कोई अन्य राष्र अपनी राजधानी से नहीं 
करता | इस कारण फ्रांसीसी जनता पेरिस का विनाश सहन नहीं कर 
सकी । १४ जूत की प्रातःकाल सूर्योदय से पहलें ही जम न पेनाओ ने पेरिस पर 
अधिकार कर लिया | पेरिस मे जरा सी रक्षपात नही हुआ | 


फ्रांस का आत्म-समपेण--उक्त घटना के ३ ही दिल बाद 
फ्रांस की तत्कालीन सरकार का पतन हो गया और नई सरकार 
के प्रधान साशेल पेता ने १७ जून १९४० को हिटलर के पास यह सन्देश भेज 
दिया कि वह सन्धि की शत बंताए' | परिणाम स्वरूप केवल दो सप्ताह के युद्ध के 
बाद क्रास ने आत्मसमपंण कर दिया । फ्रांस जेसे बड़े ओर शक्तिशाली देश 
की १४ दिलों के युद्ध में ही पपाजय हो जाना “्लिदज्ञ क्रीग' नीति की 
महान्‌ विजय थी। संसार के इतिहास में यह घटना तब तक अकल्पनीय 
मानी जाती थी | 


सन्धि की शर्तों के अनुसार २० लाख फ्रांसीसी संनिक जमनी ने 
केड कर लिए ओर उन्हें खिलाने-पिलाने का ज़िम्मा फ्रांस पर रक्‍खा 
गया | फ्रांस के जितने भाग ( लगभग आधा फ्रांस ) पर जमनी ने 
अधिकार कर लिया था, वह +ाग वतंसान सहायुद्ध की समाप्ति तक 
जमती के पास ही रहने का निश्चय हुआ। फ्रांस की सम्पूर्ण युद्ध सामग्री 
जर्मनी न ज़ब्त कर ली | फ्रांसीसी बेड़े के एक बड़े भाग को जमेती ने 
नजरवन्द कर लिया । छुछ प्रदेश इटली को भी देने पड़े । इस पर भी 
फ्रेंच लोगों ने समकफ्ा कि हम सस्ते छूटे। हजारों फ्रांसीसी जनरल 
डी० गाल की अध्यक्षता से जमेनी से लड़ाई जारी रखने के लिए 
इंस्लेण्ड चले गए। 

' फ्रास के आत्म-समर्पण ने कुछ समय के लिए संसार सर को _ भयपूरे आश्वर्य 
मे डाल दिय। | यह घटना सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण थी । हिटलर अब 
अपने उत्थास की चरम सीसा पर पहुँच गया था। उसने इंग्लेण्ड 
को आक्रमण की घमकी दी । परच्तु इंग्लेण्ड ने इस धमकी की कोई 
परवाह नहीं की । हिटलर की सेनाएं तो अन्न विजय की लूट बांटने, 
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विज्ित यूरोप को संभालने ओर टै'कों आदि की मरम्मत के काम में 
लगीं। इधर इंग्लेण्ड ने अपने को पूणतः सुरक्षित बनाने का प्रयत्न" 
शुरू किया । हक 


सूमध्य सागर का युदइू--फ्रांस की पराजय तथा इटली के युद्ध 
में सम्मिलित हो जाने से युद्ध क्षेत्र अब पश्चिमी मोर्चे से हट कर 
भूमध्य सागर में जा पहुंचा। भूसध्य सागर के प्रायः सभी ,महत्वपूर्ण 
जहाज्ञी चडडें अंग्रेज्ञों के पास हैं। अग्ने ज्ञां को सामुद्रिक महत्ता स्थिर 
रखने के लिए इन अड्डों का महत्व बहुत अधिक है । यही “भूमध्य 
सागर अब इगग्लैण्ड के लिए अपेक्ताकृत असुरक्षित बन गया । कारण 
यह कि इटली और उसके टापू भमध्य सागर में अब शत्रु प्रदेश वन 
गए । फ्रास के पतन के बाद मारीको में इ"ग्ले एड की सेनाओ का अवेश सम्सवे नहीं 
रहा । उबर अफ्रोका में एवीसीनिया और लीविया के इटेलियन उपनिवेश भूमध्य 
सागर के लिये भी खतरे का कारण बन गए । अत: भूमध्य सागर अरब महयुद्ध 
का एक बहुत महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया | हर 
लण्डन पर हवाई आक्रमण--अगस्त १६४० से लण्डन पर 
मुख्यतः और सम्पूणे इग्लेए्ड पर साधारणत: जर्मन हवाई वेड़ा 
* लुफ्त वाफे” जोर-शोर से आक्रमण करने लगा।| इन आक्रमणों 'की 
भीषणता क्रमश" बढ़ती गई। सितम्बर करे ये हमले बहुत ही भर्यकर 
बन गए । हिटलर का ख्याल था कि इन हमलों से घबरा कर इंग्लैसड आंत्म- 
सम्पण कर देगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। लण्डन भर को आग लंगों देने 
अयल्ल अनेक वार हुआ । लण्डन तथा अन्य प्रमुख अंग्रेजी नगरों की ग्रायः 
सभी महत्वपूर्ण इमासतों पर हजारों टन बस गिराए गए। परन्तु अग्र जो 
के हौसले ज़रा भी नहीं दूढे। अद॒म्य उत्साह के साथ वे इने हँमलों 
का भुकावला करते, रहे। नवम्बर १६४० के दूसरे सप्ताह 'तर्क अपने 
हज़ारों हवाई जहाज़ों से हाथ घोकर जमेन “लुफ्त वाफे? को अपने' 
इस अन्धाधुन्ध हवाई हमले की व्यर्थता समझ में आई-।'सरदियां बह 
जाने पर इंन हवाई हमलों की ग्रचण्डता कम हो गईभ “ - :.।- 
../ ईंस बीच मे अंग्रे ज्ञी हवाई बेड़ा (आर० ए० एफ०) बड़ी शीघ्रता : 
से अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। इंलेण्ड ने अमेरिका 'को अरबों रुपयों 
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के जो आडेर दे रक्खे थे, उनकी बदौलत नई किस्मों के सेकड़ों-हज़ारों 
हवाई जहाज आर० ए० एफ? को प्राप्त होते रहे और सम्पूर्ण अंग्रेज्ञी 
साम्राज्य के हज़ारों नक्युवक बड़े उत्साह के साथ हवाई जहाज्ञ चलाने 
की शिक्षा लेने लगे | 
अफ्रीका का युद्ध--सन्‌ १६४० की सरदियों में युद्ध का मुख्य 
केन्द्र इंग्लेए्ड से हटकर अफ्रीका में जा पहुँचा । अगस्त १६४० में अग्रेजों 
ने समालीलेशड खाली कर दिया था। परन्तु नवम्बर १९४० में जनरल वेबल 
के मेनापतित्व में अंग्रेजी, आस्ट लियन, भारतीय और दक्षिण अफ्रीकन सेनाओं ने 
लीविया पर ऐसा जबरदस्त आक्रमण किया कि वहा से इठेलियनो को खंदेड कर 
बाहर कर दिया ) उधर मिश्र को केन्द्र बना कर इटली के एबीसीनियन 
साम्राज्य पर भी आक्रमण किया गया । क्रमशः इटली की पराजय 
होती गडे और जून १६४१ तक व्यावहारिक रूप में सम्पूर्ण एबीसीनिया का इंटेलियन 
सामम्राज्य नष्ट-श्रषट हो गया | इ्य्ली के अनेक जनरल ओर वायसराय तथा लाखो 
सेनिक और अफसर गिरत्फार कर लिए गए । ऐबीसेनिया के इस युद्ध में 
पूरे अफ्रीका की फीजों ने बहुत महत्वपूणं साग लिया बल्कि अंतिम 
जिजय का तो अधिकांश श्रेय इन्हीं फौजों को है । 
इस के बाद सध्यपूव की सुरक्षा ओर लडाइयों के लिए आठवो 
ओर नौबी फोजो के नाम से दो अत्यन्त सुसंगठित सेनाएं विभाजित 
करदी गई' । १८ नवम्बर को आठवीं फोज ने लीबिया पर चढाई की । 
रोमल के मुकाबले के बावजूद १७ जनवरी १५८४२ तक जेवादिया, 
बादिया और हलफाया इत सब पर सित्रराष्ट्रीं का अधिकार हो गया। 
अमेरिका और वत्तेमान महायुद्ध-नवम्बर १६४० में अमेरि- 
कन राष्ट्रपति का नया निर्वाचन होना था । राष्ट्रपति रूजवैल्ट वतमान सहा- 
युद्ध कोअमेरिका का महायुद्ध समझते थे। महायुद्ध की सम्पूर्ण घटनओं 
ख्पौर परिस्थिथियों का अध्ययन कर वह इस परिणाम पर पहुँचे थे कि 
वर्तेमान महायुद्ध वास्तव में सिद्धान्तों का महायुद्ध है। एक ओर प्रजातन्त्र- 
वाद है और दूसरी ओर डिक्टेटरशिप । यूरोप के इस महायुद्ध में यदि 
नाजीइज्म की विजय हो गई तो संसार भर में कही भी प्रजातन्त्र नही रहेगा । 
इस से उनका कहना था कि इ'्लेस्ड अमेरिका की लड़ाई लड़ रहा हे 
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ओर अमेरिका का यह कतव्य है कि वह इग्लैएड की भरसक सहायता 
करे । इसी विचार की अमेरिकन राष्ट्र का लोकश्रिय विचार बनाने की 
इन्छा से रुजञवैल्ट तीसरी वार राष्ट्रपतित्व के लिये उमीववार खडे हुए। 
अमेरिका के इतिहास में आज तक कोई व्यक्ति, यहा तक कि अमेरिकन 
स्वाधीनता के पिता जाज वाशिंगटन भी, -तीन बार राष्ट्रपति नहीं बने 
थे। दूसरी ओर अमेरिका मे ऐसे लोगों की कमी भी नहीं थी जो 
अमेरिका को युद्ध से एकदस प्रूथक, रखता चाहते थे। रिपब्लिकन 
दुल ने मि० 'विण्डल विल्‍की को अपना उम्मीदवार खड़ा किया। 
अमेरिकन जनता ने इस चुनाव मे बड़ी दिलचस्पी ली | चुनाव मे सि० 
रूजबेल्ट ही विजयी हुए । 
इस निर्वाचन से अमेरिका की नीति स्पष्ट हो गई । राष्ट्रपति रुज़वैल्ट 

क्रा कहना था कि हम इग्लेंएड की पूरी सहायता करंगे। सीधे युद्ध मे भाग लेने 
की वात छोड कर वह सभी कुछ कंरने को तेयार थे। निर्वाचन के छुछ समय 
बादू मि० विल्की स्वयं इ ग्लैणड की दशाओं का ऋध्ययन करने गए। 
इ स्लेण्ड मे पहुँच कर उनकी आंखे खुल गइ । वह मानो रूज़बैल्ट 
से भी बढ़ कर इस महायुद्ध मे इग्लैर्ड की सहायता करने को उतारू 
हो गए | सिं० विल्‍की पर इतना प्रभाव डालना अग्रेज्ञी जनता का एक 
अत्यन्त गौरवपूर्ण कार्य था | 

उधार और पद्ढे का काजून---अमेस्कि को सरकार अब जी जान 
से इग्लेण्ड के लिए युद्ध का सामान तैयार करने मे जुट गई | इ'ग्लैरड 
यथेष्ठ सोमान 'पेसा देकर नहीं खरीद सकता था, इस कारण नकद खरोद कानून! 
को बदल कर इ'ग्लीए्ड तथा मित्रराष्ट्रो को यथेष्ट माज्न उघार और पढ़े पर ढने का 
कानून बना दिया गया। अरबो रुपयों की युद्ध सामग्री अमेरिका ने 
इ“गलैण्ड को दी । 

एएलांटिक महासमुद्र का युद्धऑ---जब अमेरिका बहुत बढ़े पेसाने 
पर युद्ध सामग्री, 'शल्लाख ओर हवाई जहांज्ञ इग्लैण्ड को देने ज्ञगा 
तो जमनो को इस वात की चिन्ता-होनी स्वाभाविक ही थी। 
माच १६४१ में हिटलर ने एटलछाटिक महाससुद्र के युद्ध की घोषण की और वहा 
बहुत बडी सख्या में चू० बोट (पनडुब्विया) इस इरादे से भेज दिए की वे इ'प्लौसड 


वीक 
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को माल पहुँचाने वाले जहाजो की डुबो द॑ | एग्रिल ओर सई १९४१ से करोच ११ 
लाख टन के जहाज्ञ जमती ने डुबो दिये। यह संख्या चहुता चिन्ता- 
जनक थी। इस से मई १६७१ में अमेरिकन राष्ट्रपति रुजबेल्ट ने यह 
घोपण कर दी कि भविष्य में अमेरिका इग्लंड को माल ले जाने तथा 
पहँचान में भी यथेषट्र सहायता देगा | तब्नुसार जुलाई १६४१ के 
प्राग्म्भ में अमेरिका की एक बड़ी सेना ने आइसल्लण्ड में अपनी 
छावनी वना ली | यह कहा जा सकता है कि अब अमेरिका पूणारूप से इ ग्लेंसद 
क साथ है और नाजी जम नी का शत्रु है 


यूगोस्लाविया और ग्रीस पर आक्रमण--सन्‌ १६४१ की 
बसनन्‍्त के आगमन के साथ-साथ जमन सेनाओं को पुनः छुछ करके 
दिखाने की घुन सवार हुई | इटली ने वहुत समय से श्रीस के विरुद्ध युद्ध 
की घोपणा की हुई थी, परन्तु ग्रीस को हराने की बजाय वह सूवर्य 
अपने एलबानियंस प्रदेश के कुछ भाग से हाथ थो बैठा था। 
३4 बीच मे जमन राजनीति के प्रसाव से क्रमश: ३ वन्‍्कान राष्टरों--हंगरी 
रुसानया आर बह्गरेया-ने जग्नी के सन्‍्मुख आत्न-ससपेण कर दिया या । केवल 
यूगोस्लोविया और ग्रीस ने जमंती की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 
अप्रंल १६४१ के आरस्भ सें जम॑नो ले इन देशों पर एक साथ आक्रमण 
कर दिया | इड्)लेण्ड ने इन देशों की सहायता करने का निश्चय किया, 
परन्तु अंग्र जी पेनाआ के ग्रीस तक पहुंचने से पहले ही यूगोस्लाविया की पराजय 
हां गए ओर लगभग दो सप्ताह की अत्यन्त बोरता पूर्ण लड़ाए के बाद औस को भी 
पराजव स्वीकार कर लेनी पडी | ये दोना देश जमंनी की भयंकर शक्ति का 
मुकाबला नहा क्रर सके । भूसध्य सागर मे अग्न॑जी अभ्लुत्व को इस 
पराजय. से भारी क्षति पहुंची | परन्तु यूगोस्लाविया ओर ग्रीस की वीरता 
से जमंनी का भो कम नुकसान नही हुआ | 


क्रीट पर आक्रपण--भूमन्‍्य सागर में यूनानी टापू क्रीट छी 
सनिक मदत्ता बहुत अधिक है) म्रीक सरकार अब इसी ढापू पर आ 
गई थी । जून १६४१ में जमनी ने अपनी पराशु(उस्ट सेना दी सहायता पेट्स 
टापू पर आक्रमण वर ठिया । हज्ञारों जमेन सेनिम हवाई जहाज्ो की मदद 
से क्रीट में जा उतरे । अंग्रेजी और यूनानी सेनाओं ने जर्मन सेनाओं 
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का समय लगता है| रूस के पास भौतिक साधन तथा खनिज सम्पत्ति 
भी बहुत अधिक है। जर्मनी की देखादेखी रूस ने अपने को सेनिक 
दृष्टि से बहुत शक्तिशाली बना रक्खा है। आज तक कोई भी राष्ट्र या 
कोई भी विदेशी विजेता रूस पर अपना प्रभुत्त स्थापित नही कर सका | 

जम नी ने करीब १,८०० मील छम्बे भू-भाग से रूस पर आक्रमण किया | 
औ्स आक्रमण में रूमानिया, फिनलोए्ड ओर हंँंगरी की सेनाए' भी जम नी 
का साथ दिया | पहले दो सप्ताहो मे जमनी सेनाए' अवश्य ही कुछ अंश 
तक रूसी सेनाओ को पीछे धकेल सकी. परन्तु बाद में उनकी रफ्तार बहुत कम 
हो गई | यह युद्ध प्रारम्भ होते ही इग्लेए्ड और अमेरिका ने रूस को पूरी सहायता 
हेने का वचन दिया | रूमी लोगो ने बडी वीरता और सफलता पूर्वक जमन सेनाओं 
का मुकाबला क्रिया। रूस और इंग्लैर्ड में परस्पर एक दूसरे को पूरी 
सहायता देने की एक सन्धि १३ जुलाई १६४१ को हुई । 


स्पन्लिन ने इस युद्ध मे एक नई नीति का आरम्भ किया जिसे “सरुभ्सि की 
नीति! ( 500टपन्‍टवे ६००४ 7०ॉ)८ए ) कहा जाता है | इसका अमभिग्राय 
यह है कि पीछे हटते हुए रूसी सेनाए' और रूसी जनता अपना सभी कुछ नष्ट कर 
देती हैं। ऐसी एक भी चीज्ञ या खाद्यपदार्थ बाकी नहीं रहने देते जो शत्रु 
क्के है आ सके । जर्मन सेनाओं के साग में इस नीति से भारी बाधा 
आ गे । 


ईरान पर रूसी और अ ग्रेज्ी अश्ुत्त--महायुद्ध के प्रारम्भ 
होने के साथ ही साथ ईरान पर नाजी प्रभाव बहुत अधकि बढ गया 
था | अब रूस पर जमेनी का आक्रमण होने के दो महोने बाद अंग्र ज्षी 
ओर रूसी सेनाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। ईरानी सेनाओं 
ने पहले तो मुकाबला करने का प्रयत्न किया परन्तु उसके बाद बहुत 
शीघ्र आत्मसमपंण कर दिया । १६ सितम्बर १६४१ को ईरान के शाह 
ने राज गही का त्याग कर दिया और तेहरान पर रूसी तथा अंग्र ज़ी 
सेनाओं का अधिकार होगया | ईरान मित्रराष्ट्रों के लिए बहुत उपयोगी 
सिद्ध हुआ है। ईरानी साधनों के अतिरिक्त इंगन के सागे से बहुत सा 
युद्धोपयोगी सामान सारतव्ष और अमेरिका से रूस को भेजा जा 
रहा है । 
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लैनिनग्रद का पेरा--जैसा कि पहले कहा जा चुका है 
सन १६४१ की २१ जून से लेकर अगश्त तक जन सेनाए बडी तेजी 
के साथ रूस में बढ़ती चली गड्ढे। यो तो युद्ध का कुल मोचों १६०० 
मील से भी ऊपर था परन्तु युद्ध का विशेष जोर लैनिनग्रेड की ओर ही 
था | फिसलेण्ड की खाडी के अधिकांश भाग पर जमनी का अधिकार 
होगया | फीनिश सेनाओं की मदढ से वहुत शीघ्र लेनिनग्रे ड चारो ओर 
से दुश्मनों से घिर गया, सिर्फ लगोडा की खाड़ी पर ही रूसी सेनाओ 
का अधिकार बाकी वच रहा | इस तरह घेरे में आकर भी लेनिनग्रेड के 
निवासियों का उत्साह भग नहीं हुआ । संसार भर का ख्याल था कि 
बहुत शीघ्र लेनिनग्रे ड पर जमनी का अधिकार होजायगा परन्तु रूंसी 
सेना की बहादुरी से न केवल ले'नेनग्रेंड बच गया अपितु जर्मन सेनाएं 
इस बात के लिए लाचारे कर दी गई कि वे अपने हमले का जोर मास्क्रो 
की ओर डाले। लेनिनग्रेड के आस-पास के दलदली इलाकों से भी 
लैनिनग्रंड की रक्षा मे बड़ी सहायता मिली | 


मास्को की ओर-..लैनिनग्रेंड से हट कर जर्मन आक्रमण का 
प्रकोप मास्क्री पर पडा । अऊतूबर १६४०१ में जर्मन सेनाओ ने मास्को 
पर बहुत जोर का हमला क्रिया । साम्को-लेनिनग्रेड रेलवे पर जमंत्ती 
का पहले ही अःधकार हो चुका था और उप ओर कालिनिन तक जर्मन 
सेनाएं बढ आई थीं | अब मास्फो पर उत्तर-पश्चिस, पश्चिम और दक्षिण 
की ओर से एक साथ ज्ञवरदस्त आक्रसण किया गया । मोजादस्क 
यारोस्ज्ञावेटस और टूला, इन सब पर जर्मती का अधिकार हो जाने 
से जमेन सेनाए मास्फो से सिर्फ ६० मील की दूरी पर रह गई । 
नवम्बर १६४१ में यह दूरी और भी कम रह गई ओर कहदी-कहीं तो 
जमन सेनाए मास्क्रो से सिफे २० सील के अतर तक जा पहुची। 
सास्को पर शत्रु सेनाओं के आक्रमण का भय इत्तना अधिक चढ़ गया 
कि २० अकतूवर को रूपी सरकार को अपना क्रेद्र अन कुत्जी-शेव बना 
लेना पड़ा । यह नगर वोल्गा नी के तट पर, मास्को से ५४०० मील पूर्व 
की ओर उपस्थित है | 


न्‍ 
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काकेशश की ओर--इसरी तरफ सितम्बर १६४१ में ही जमंन 
सेनाओं के एक भाग ने क्ृप्ण-समुद्र के महत्वपूर्ण प्रायद्वीप क्रीमिया पर 
ज़बरदस्त आक्रमण किया और दूसरा भाग रोस्टोब की ओर बढ़ चला | 
१७ नवम्बर १६४१ तक जमन सेनाओं ने सम्पूर्ण क्रीसिया के उत्तर भाग 
पर अपना अधिकार कर लिया ओर वे कच्चे ( 50०८० ) को लेकर 
अज्ञोव समुद्र तक जा पहुँची । इस तरह काकेशश को बहुत खतरा 
पेदा हो गया । जमन सेनाएं बढ़ते बढ़ते रोस्टोच के बहुत नज्ञदीक 
जा पहुँची । नवम्बर के अन्तिम सप्ताह सम रूसी सेनाओं ने शत्र को 
गेस्टोव से ४० सील दर खदेड़ दिया ओर ३० व्सिम्बर तक के 
ओर फियोडोशिया पर भी रूसी सेनाओं का पुनः अधिकार हो गया | 


मास्की का युद्ध-जैसा कि पहले कहा चुका जा है, मास्को के 


पतन का पूरा खतरा पंदा हो गया था | परन्तु वीर रुसी सेनाओ ने 
यह खतरा सी दूर कर दिया। जमनी ने मसास्को पर अत्यन्त भर्यकर 
गोलाबारी की थी । परन्तु दिसम्बर के आगमन के साथ साथ 
सर्दी वहुत बढ़ जाने पर रूसी सेनाओं ने प्रत्याक्रमण शुरू कर दिया । 
सन्‌ १६४१ के ऑतिस दिल तक जसन सेनाएं केवल मोजास्क को 
छोड़ कर, सब ओर से मारकोी से कम से कम १०० सील दर 
खदेड़ ठी गई्टू । 


रूसी सेनाओं का यह प्रत्याक्रमण केवल मास्को के पास पास ही 
सीमित नहीं रहा, अपितु लेनिनग्रेड से लेकर कृष्ण समुद्र तक-इस का 
प्रभाव पड़ा । जमेन सेनाओं को रूस के इस प्रत्याक्रमण से भारी 
नुकसान हुआ । डाक्टर गोवल्ज के कथनानुसार “जर्मन सेनाएं मान- 
सिक ओर शारीरिक विनाश की सीमा पर जा पहुँची” । इस हजारों 
मील लंबे मोर्च का एक अन्छा खासा महत्वपृ्ण भाग इस प्रत्याक्रमश 
द्वारा पुन: रुसी सेनाओं के कब्जे में आगया। यहाँ तक कि सास्को 
लेनिनग्रेड रेलवे पर भी रूसी सेनाओं का पुन' अधिकार स्थापित हो 
गया। १६ विप्तम्बर को हिटलर ने ज़्मन सेना का सम्पू्ण नियन्त्रण 
अपने हाथ से ले लिया परन्तु फिर भी रूसी हमले की का 
गेका मज़ा सका। 


रस 
्ं 


( १४६ ) 


जापानी साम्राज्य--उलीसवीं सदी के मध्य तक जापान एक बहुत 

पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। तब तक विदेशों के साथ किसी भी तरह का 
कोई सम्बन्ध रखना या लेन देन करना वहां बहुत बुरा माना जाता था, 
परन्तु १ध्वी सदी के उत्तराध में जापान का कायाकल्प हो गद्या। 
जापान की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को युरोप के उन्नत 
पूजीपति राष्ट्रों के ढंग पर ढाल दिया गया । इस परिवंतेत के साथ ही 
जापान में अपने सम्राट, को परमेश्वर का अवतार माना जाता है 
ओर वहां की सम्पूरों अथ-नीति, सेनिक-नीति और शासन पर घछुछ 
प्राचीन छुलों का ही पूर्ण नियन्त्रण अभी तक जारी है । 

इप्त तरह जापान का पुनर्निसोण कर सब से पहले सन्‌ १८६४ में 
जापान ने चीन से फारमोसा हीप छीन लिया ओर उस के वाद १६१० 
में कोरिया पर अपना अधिकार कर लिया | सन्‌ १६०४ में रूसी- 
जापानी युद्ध में जापान की विजय हुई और पोर्ट आ्थर तथा सखाल्नि 
टापू पर उस का अधिकार हो गया। प्रथम महायुद्ध के वाद पश्चिम प्रशांत 
महासागर के अनेक टापुओं पर जापान का अधिकार हो गया । 
सन्‌ १६३१ में जापान ने मब्वरिया पर आक्रमण कर दिया और वहा 
अपने अधीन मड्चुकूओ सरकार की स्थापता कर दी। 

सन्‌ १६३७ से जापान ने चीन पर चढ़ाई कर दी और क्रमशः 
यांग्सी नदी तक के विशाल प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर 
लिया । सन्‌ १६४० मे फ्रांस के पतन के बाद फ्रांसोसी इण्डो-चाइना के 
विशाल प्रदेश पर भी जापान ने अपना अधिकार कर लिया | इस तरह 
सन्‌ १८६६४ से लेकर १६४० तक के ४६ सालों में जापान ने एक काफी 
बंडे साम्राज्य का निमोण कर लिया । 


जापान का युद्ध में प्रवेश---इणएडो-चाइना के मामले में-जापान 


ओर अमेरिका मे परस्पर काफी मनमुटाव के भाव पेदा हो गए । दोनों 

देशों में राजनीतिक सन्धि-विग्रह के वाद-विवाद उपम्ररूप में जारी होगए | 

नवम्बर १६४१ में जापान का एक दूत-मण्डल अमेरिका से सममौता 
/करने के लिए भेजा गया ! ह 


यह दूत-मण्डल अमेरिकन सरकार से समभौते की बात-चीत कर ही 


( १४७ ) 


रहा था कि ७ दिसम्बर १६४७१ ग्विवार को प्रातःकाल जापान की हवाई 
फोज़ों ने प्रशान्‍्त सहासागर के दोनों अमुख अड्डो-पले-हाबराओर हवाई 
द्वीप-पर ज्बदस्त हमला कर दिया | इस आक्रमण से असेरिका को अरबों 
रुपयों की महत्वपूण युद्धसामग्री की ज्ञति हुईं। उसी ठिन जापान ने प्रशान्त 
महासागर के मिडवे, गोस ओर वेक द्वीपों पर अपना अधिकार स्थापित 
कर लिया । उसी दिन जापानी हवाई-जहाज्ञों ने मनीला, होंग-कौंग, उत्तर 
मलाया और शंघाई इन सव पर जबदेस्त आक्रमण कर फे अंग्रेज़ी जल- 
सेना को भी भारी ज्ञति पहुँचाई | इस तरह एक ही दिन में जापान ने 
अपने राज्य-विस्तार का बहुत सा मार्ग साफ कर लिया । विशेषतः इस 
कारण कि उस दिन न अमेरिका ओर न इंगलेर्ड इस आक्रमण के लिए 
तैयार थे, और न जापान ने ही कोई युद्ध-धोपणा ही की थी | ८ दिस- 
म्बर को इंगलेएड ने जापान के बिरुद्ध युद्ध की घोपणा कर दी। उसी 
दिन रूजबैल्ट ने भी अमेरिका की ओर से जापान के विरुद्ध युद्ध की 
घोपणा कर दी । ११ दिसम्बर को इटली ओर जमनी ने अमेरिका के 
विरुद्ध यद्ध घोषणा की ओर उसी दिन अमे रिका ने दोनों देशों के विरुद्ध ! 
साथ ही अमेरिकन कांत्रेस ने यह भी निश्चय कर लिया कि आज से 
अमे रिकिन सेना संसार के किसी भी भाग में भेजी जा सकती हैं । 
थाईलेण्ड और मलाया पर आक्रमण--स्थाम ( इण्डो-चाइना ) 

अड्डों से जापानी सेना ने बहुत शीघ्र थाईलेए्ड और मलाया पर आक्र- 
मण कर दिया | थाइलंड न बहत शीघ्र पराजय स्वीकार कर ली ओर 
इस तरह जापानी सना व्॒सा की सीमा तक आ पहुँची | साथ ही साथ 
सलाया पर भी जबरदस्त आक्रमण किया गया । 

१० दिसम्बर को जापानी हवाई जहाजों ने अग्रेजी नौ-सना केदा 
अत्यन्त सहत्वपूण जहाज---भिस आऊ वेल्स--जिस जहाज पर सुप्रसिद्ध 
एटलांटिक चाटर” का निर्माण हआ था--ओर 'रिपल्स' को डुबो दिया | 
एडमीरल सर टोस फिल्प्स भी जहाज्ञ के साथ इब गए। ह 

दक्षिण चीन-प्रगमुद्र का घेरा---+किण चीन-समुद्र चारों ओर से 
अत्यन्त मह्यपूण सम्पन्न और घवी आबादी वाले प्रदेशों से घिरा हुआ 
! इक्ष समुद्र के उत्तर में चीन है, पश्चिम में स्थास, मलाया और सिगा- 


ह 


रच 
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पुर, दक्षिण मे सुमात्रा, जावा, बोनियो, सलिवीज्ञ और फिलिपाइन्स का 
दक्षिणी भाग तथा पूर्व मे फिलिपाइन्स का उत्तर भाग और फारमोसों-। 
स्थाम की विजय के बाद जापानी सेनाओं का लक्ष्य दक्षिण-चीन समुद्र 
के ये सभी अत्यन्त समृद्ध प्रदेश बने | रबड़, टीन और पैट्रोल-इन सभी 
महत्वपूर्ण युद्धोपयोगी सामानों के लिए ये प्रदेश और द्वीप बहुत ही मूल्य- 
वान हैं। इस मदेश की विजय के मार्ग में सत्र से वडी रुकावट होंग-कोंग 
था, इसलिए सब से पहले होग-कोग पर जापान ने ज्ञोर का आक्रमण 
किया | होग-कोग पर किए गए आक्रमण का प्रमुख मार्ग चीन स्थल-अदेश 
था । २४ द्सिम्बर को होग-कोंग पर जापान का अधिकार हो गया;। उस, 
के बाद उस प्रदेश की विजय का मार्ग जापान के लिए सुगम हो' गया | 

फिलिपाइन्स पर आक्रमण---युद्ध प्रारम्भ करते ही जापान ने 
अमेरिका के अधीनस्थ फिलिपाइन्स पर थी आक्रमण कर दिया था । 
२२ दिसम्बर को इसी उद्देश्य से 5० हजार जापानी सेना फिलिपाइन्स 
भेजी ग३। २ जनवरी को मनीला पर जापानी अधिकार हो गया | तब 
भी जनरल मेकाथर की अध्यक्षता मे आस्ट्रेलियन सेनाएं बड़ी वीरता के 
साथ बहुत समय तक जापान की फोज़ों का मुकाबला करती रहीं। 
अमेरिका ने यह घोषणा कर दी कि महायुद्ध के बाद फिलिपाइन्स को 
पूर्ण स्वाधीनता दे दी जायगी । अनेक महीनों के भयंकर युद्ध के पश्चात्‌ 
फिलिपाइन्स पर जापान का अधिकार हो सका जब कि बाकी प्रदेशों पर 
जापान का अधिकार बहुत शीघ्र स्थापित हो गया। 


मलाया पर आक्रमण और ए, बी, सी. डी, मोर्चा-- बहुत 
शीघ्र जापानी सेनाएँ मलाया के दक्षिण भाग की ओर बढ़ चलीं । पीनांग,' 
और छुआला लुम्पुर तक जापानी सेनाएं १९ जनवरी १६४२ तक जा" 
पहुँची | उसके बाद अंग्रेजी सेनाएं सिंगापुर मे जाकर एकत्र हो गई।' 
इस तरह सिंगापुर को छोड़ कर शेष माया का पतन हो गया। .' 

इस समय तक मित्र-राष्ट्रों ने जापान का मुकाबला करने के लिए. 
नई व्यवस्थाएं कर ली थीं । अमेरिकन, ब्रिटिश, चीनी और डच-इन 
सब सेनाओं के सम्मिलित ग्रयत्त से ए० बी० सी० डी० नामक: एक” 


जे 


मोर्चे का निर्माण किया गया था । 'प्रिन्स' आफ वेल्स' और (रिपल्स! 
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के डूब जाने पर सामुद्रिक लडाइयो का अधिकाश बोक डच सघमेरीन्ज्ञ 
पर पड़ा । परन्तु मुख्यत* यूरोप के सहायुद्ध मे व्यस्त रहने के कारण ए० 
बी० सी० डी० मो्च की सम्पूण सेनिक-शक्ति जापान की सामरिक-शक्ति 
के मुकाबले म सन १६४२ के पृवाद्ध तक बहुत कम थी । 


जमन-यारप पर हवाइ हपतल-सन २६४१ में जमनी ने इंग्लेण्ड 

पर जितन हवाई आक्रमण किए थे, उन से इंग्लेएड को अरबों रुपयों के 
माल के नुकसान के अतिरिक्त हताहतों की संख्या १ लाख ३० हजार 
से ऊपर पहुच गडे थी | इन म्‌ एक बहत बडी संख्या बच्चों और स्त्रियों 
की थी | सन्‌ १६०२ के प्रारंभ तक परिस्थिति बदल गई । जमनी के हवाई 
आक्रमण का जोर बहुत कम होगया ओर उनके स्थान पर इस्लेंड से मित्र- 
राष्ट्रों के हवाई जहाज जमनी द्वारा अविकृत योरप पर हमले करने लगे । 
बहुत शीघ्र सन्‌ १६४२ के पहले तीन सहीना मेही योरप पर ४५,००० ब.म्बसे 
हमला करने गए ओर उन्हों ने ६ ००० टन से ऊपर वज्ञन के चम्ब शत्र 
के सोचों पर फेंके | क्रमश- इन हमलों की सख्या, वेग ओर प्रभाव 
बढ़ता गया | सन १६४४ ठक तो, इस संवन्ध का नक्शा ही वदल गया | 
मे० चचिल के कथनानुसार हिटलर ने सन १६४२ मे इंगलैण्ड पर 
आक्रमण करने की पूरी तय्यारी कर ली थी परन्तु मिन्नराष्ट्रों ने हवाई 


ख्राकमरणु कर के जमनी का यह बेड़ा हो डुबो दिया; इस कारण हिटलर 
अपना इरादा बदल लेना पड़ा | 


एटलांटिक सम्द्र का यद्धमित्र राष्ट्रों को क्षति पहुंचाने का 


सब से अधिक गम्भीर आर हानिकर जमन प्रयत्न, पिछले अनक बरसा 
मे. जमनी फा यू? बोट बात्ा देठा रहा है । इस सम्बन्ध मे जमंनी की 
सामरिक मशीन चहत सतक ओर क्रियाशील रही हू । माच सन १६४२ 
तक केवल अमेरिकन समुद्र से मिन्र-राष्ट्रों के २८६ जहाज्ञ जमन यू० 
बोटो (पनडुब्बिया) ने डवाये। मित्र-राष्ट्रों की नों-शक्ति ओर एक राष्ट्र 
से दसर रा तक सामान ले जाने के कार्य स्‌ इन आक्रमणों से भारी 
त्॒ति हे, परन्तु मित्र-राष्ा ने जमंन पन-डुच्चियाँ का मुकाबला बडे साहस 
आर सममझादारी से फिया। अनेक बार एटलांटिक समुद्र की जमेन पन- 
डुब्धियों फे काफी बड़े साग को नष्ट कर दिया गया। ऋमशाः परिस्थिति 


( १४५० ) 


सुधर'गई और सच्‌ १६४४ के आरंस तक मित्र-राष्रों के नए जहाज्ञों केः 
निर्माण की सख्या डूबने वाले जहाजों की संख्या से बहुत' बढ़ गई ।'. 


0 
सिंगापुर का पतन-__३१ जनवरी १६४२ को सम्पूर्ण अंग्रेज 
सेनाए मलाया के मुख्य प्रदेश से हटकर सिगापुर के हीप में एकत्र 
हुई । सिंगापुर अंप्रेजो साम्राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नौ-सेना- 
का अंडा था ओर उसे हिन्द महासागर का पूर्वोय द्वार कहा जाता था।। 
परन्तु सिगापुर की पूरो किलेबर्दी समुद्र को दृष्टि भे रख कर की गई“ 
थी | यह कभी ख्याल भी न किया गया था कि मलाया के सकड़ों-मील/- 
लंबे ,अभेय और घने जंगलो को भेद कर कभी शत्रु उस ओर से; 
सिंगापुर पर आक्रमण करेंगे । अब व्यवहार मे यही हुआ । ,फ़रवरी- 
के पहले सप्ताह ही मे जापानी सेनाए मलाया की ओर से सिंगापुर जा ; 
उतरी और थोड़े ही दिनों के भयकर युद्ध के वाद १४ फरवरी को अंग्रेजी : 
सेनाओं ने आत्म-समपंण कर दिया। इस तरह मित्र-राष्ट्रों की ८० हज़ार 
से ऊरर सेवा सिंगापुर मे जापानियों की कैश में आगई। यह सबमुच 
एक भारी पराजय थी। मि० चर्चित ने उस दिन कहा-“आज में एक 
बहुत, बड़ी ओर भयंकर परिणामों वाली सैनिक पराजय की छाया मे आप 
के सामने बोलने खड़ा हुआ हू ।” आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मि० 
कर्टिन ने सिगापुर की पराजय को “आस्ट्रेलिया का डट्डूक” कहा । हि 


सुमात्रा, जावा आदि का पतन--सिंगापुर की पराजय का 


परिणाम सचमुच बहुत भयकर सिद्ध हुआ | जिस तरह बघ टूट जाने 
पर' बाढ़ का पानी बडी तेजी से चारों ओर फैलने लगता है, उसी तरह 
सिंगापुर के पतन-के बाद जापानी सेनाए बड़ी तेजी से आगे - बढ़ने 
लगीं । ' जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जापानी सेनाएं चीनन्समुद्र 
के द्वीपों पर पहले ही आक्रमण कर रही थी; अब सिंगापुर के.पतन 
के बाद उनकी रफ्तार बहुत तेज हो गहें। २७ फरवरी को ए० बी० 
सी०'डी० मोर्चे के अनेक बड़े-बड़े जहाजों ने जापानी बेड़े से टकर 
ली! तीन दिनों तक यह भयंकर सामुद्रिक युद्ध हुआ और ए० बी 
सी० डी० मोर्चे के ४ वंडे जहाज ( ऋज्ञर ) और ६ डैस्ट्रायर, तब 
तक लड़ते रेह्दे! जब तक कि वे सब के सब डूब नही गए । इन्ही दिलों 
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ए० थी० सी० डी० मोर्चे के जहाओं ने कम से कम १५ जवानों 
डुबोये ओर बहुतों को भारो नुक्सान पहुँचाया। 

फरवरी के अंत तक जापानियों ने इन द्वीपों पर अधिकार कर 
लिया--डच वोनियो का तराकन द्वीप मिनहासा प्राय द्वीप, जो उत्तर 
सेलिवीज्ञ पर अवस्थित है; वोनियों का बालिकपापन, मेकासर की खाड़ी, 
द्वीप, समात्रा का पालसंबेग, वाली, तिमोर और जावा का छुछ प्रदेश । 

प्रानोहना इन सब द्वीपों से जाबा सब से अधिक सम्पन्न है। जावा में 
जापानियों का मुकावला करने का अधिकतस प्रयत्न किया गया | फिलि- 
पाइनस के अतिरिक्त ओर कहीं इतना जबरदस्त मुकावला इन हीपों सें 
नहीं किया गया। फिर भी एप्रिल के अंत तक जावा का पतन हो 
गया। १० मार्च को लण्डन टाइम्स ने लिखा था--'जावा मे वही 
बात दोहराई जा रही है, जो मलाया में हुई थी। इन दोनो देशों में 
देश के असली निवासी इस युद्ध को अपना युद्ध नहीं सममते रहे |” 
वर्मा का पृतन--निम्नलिखित कारणों से जापान की सैनिक मह- 
व्वाकांज्षाओं की दृष्टि से ब्मो का महत्व बहुत अधिक था:-- 

(१) भारत पर आक्रमण करने झे लिए वर्मा चहत ही उपयोगी है । 
(२) भारत-समुद्र पर कब्जा रखने के लिए वर्मा का महत्व बहुत 
अधिक है। (3) रंगून, वमी रोड का सब से महत्त्वपूर्ण बंदरगाह 
है; चीन के आयात का साग रोझूने के लिए रंगूल पर कब्जा करना 
जरूरी था । इस कारण सलाया के पतन के बाद ही जापनी सनाएं 
स्यथास के रास्ते बमा की ओर भी चढ़ चलीं । 

ब्मा को चार नदियों ने » भागों में बांट रम्या है। थे नदियां हैं 
सालवबीन- सिनांग- इरावती ओर चिंदविन। एक एफ नदी को पार कर 
के आगे बढ़ने को एक-एक संजिल का जा सकता है । £८ जनवरी 
फो तवाय के हवाई अंडे पर जापालियों झा अधिकार टोगया । 
३१ जनवरी को वे मौलसीन तक बट जआए। ६ फरवरी को सालवीन 
दरिया पार कर गए। इस तरह एफ मसंज्ञिल वे पार कर गए | इस फ्े 
१४ दिल बाद तक थे सितांग नदी तक आा पहँच | उसके वाद जाणानियों 
ने सितांग नदी के पश्चिस में स्गृन-प्रोस-रलवे को झाटठ दिया ओर 
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प्फ््ख्ल््लललण 
इरावती तक बढ़ कर श्थून की अपने घेरे मे ले लिया। ७ माच को 
रंगून पर जापानियों का अधिकार हो गया। 

-.. मार्च १६४२ के अर तक अग्रेजी सवाएं ग्रोस तक पहुँच गई | एग्रिल 
के अन्त तक, अनेक भर्बकर युद्धां के वाद पूर वर्मा पर जापानिय्रों का 
अधिकार हो ग॒या | अंग्रे जी सनाएं पहले तो क्रमश. उतर की ओर बढ़ती 
गई ओर उसके कद उन्होंने वर्मा खाली कर दिया ! तब तक हलज्ञारों 
भारतवासी सी, जो वर्मा से व्यापार नोकरी आदि करते थे, भारतवर्ष 
लौट आए । जनरल अलैक्जेडर जो वर्मा युद्ध के अंग्रेजी सेनापति थे, 
के कथनालुसार १० प्रतिशत वरमी अग्ने ज्ञों के साथ थे, १७ गअतिशत 
जापानियों के साथ ओर वाकी उदासीन । अधिकांश वरमा-वासियों की 
युद्ध के परिणास मे विशेष दिलचस्पी न थी | 

हिन्द-म सागर में जापाती--२३ मार्चे को अंडेमन पर 
जापानियों ने अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजी सेवाएं वहां से पहले 
ही चली आई थीं । एग्निल में हिन्द महासागर से जापानियों की कारवा- 
इयां बढ गई । उन्होंने पहले लड्ढा और उसके बाद भारतवर्ष के वन्दरगाहों 
( कीकीनाडा और विजंगापटस ) पर हवाई आक्रमण किये। हिन्द महा- 
सागर मे उन्होंने अनेक आस्ट्रेलियन और अंग्र जी जहाजों को भी डुबोया। 
हिन्द महासागर की रक्षा के लिए मिन्र-राष्ट्रो ने मई १६४२ मे फ्रांसीसी 
टापू मैंडगास्कर पर अपना अधिकार कर लिया। थोड़े दिनों के युद्ध के 
बाद मैडयास्कर की फ्रांसीसी सेनाओ ने हथियार डाल दिये । 

£ जून को भारतवर्ष की रक्षा के लिए इद्ललेड से एक बहुत ही बड़ा 
जहाजी क़ाफिला, जो अपने साथ करोड़ो रुपयों का युद्धोपयोगी सामान 
लाया था, सकुशल भारतवपषे पहुँच गया, और उसके द्वारा भारत सरकार 
की सेनिक-शक्ति वहुत बढ़ गई । 

आस्ट्रेलिया की खतरा ओर कोरछ समुद्र की लड़ाई-- 
जापानी सेनाएं क्रमश” चीन-समुद्र और डय-ईस्ट इण्डीज्ञ के सभी 
टापुओं पर अपना अधिकार स्थापित करती चली गई । क्रमश. जावा, 
बोरनियो, सेलिवीज़, वाली,एम्बोइना तिमोर मडांग,सलासौआ, (न्यूगिनी) 
एडमिरेलिटी द्वीप, रैल, सोलोमन ह्वीप-ससूह--लुसी आडे आदि 


'पर जापानियों का अधिकार हो गया। >स' में से लर्सीआडे, तिमोर और 
सलामोआ आदि आसट्रे लिया के बल्त दी नजकीद पर अधिकार 
करते के व्यद जापाती हपाई बेड़े ने शापघ्टर लय की ' बन्दश गाहों और 
शहरा पर बड़े-हड़े है एक काने शुरू किए | पोट/मोस्वी, ' डारणिन ब्रस, 
डरवी, कैथरित आएि पर जावामी ह बाई जहाओं ने अमे (ाकरसर्ण किए | 
परन्तु आएट्रेलिया के उत्त -पूछ-के सोलोगशन हीगी के सिकट सिन्र- 
राष्ट्रों के हवाई वेड़े की जापावी बड़े से जो लड़ाई हुई उस में जापानियों 
को बारी तुक्सान उठावा पडा | ये द्वीप कोरल समुद्र में अवस्थित है। 
चार दिला के सथकरः सास द्विक्क-यद्र के वाद आपानियों की एक हवाई 
जहाज्ञ उड़ाने बाल्ला जहाज, एक 5जर, दो डेस्ट्रायर, चार गन-वोट अर 
दो माल होने वागे जमाजों से हाथ धोना पड़ा । इस पराजय के चोद 
शेपजापाती चेड़ा सोल्लोसन की वल्दस्गाद में जा छिपा । इस, बेड़े के 
१४ जहानो में ले १४७ जहाज आगेग्कित उपाई जहाज ने डुबो दिये। 
जापानियों की इस सासुद्विक परालय से आप्ट्रेटिया का खतरा काफी 
अंश वक कम हो गया | 


. खश,न्त महासागर का यद्ध---मित्र-राष्ट्रों को ओर से' प्रशान्त 
महाखागर से तदाई करने का प्रमख उत्तरयित्व अमेरिका मे अपने 
ऊपर लिया । जूत १६४२ तक जागान ने श्रशांत सहासागर के बहुत से 
'हीपी पर झपना अधिकार कर दिया था। वोसीन द्वीप-ससूह, मेरियाना 
ह्वीप-समूह, ' गोस, मोंपिया, केरोलाइन द्वीप-समूह, सोलोगन टीप- 
समूह, साशंल हॉप-सपूह, गेल्व्ट ट्रीप-समूहत---इन सब पर जापानिया 
का अधिकार हो' गण । ग्रशांव महासागर “पर नियंत्रण रखने तथा 
आस्ट्र लिया के साथ अमेरिका शोर अम्य मिनत्रराणें का संबन्ध बनाए 
रखते दे; लिए इनमें से बहुत थे टीप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । जून १६४२ 
'तक जावान से एल्यूशियन हीप-संसूह, ओ ज्रशात मसहालागर के उत्तर 
पं, जापातत से ९१०0 मीछकछ हुए आर कनाडा सिष्द् घ्ृ०० सील &+ 
अधिकार कर दिया। 
(न १६४२ से ही जापान द्वारा अधिकृत हीपों पर अमेरिकन जहाजी 
। पड़े मे बड़े-बड़े याक्रमण शुरू किये। सन्‌ १६७४ दक, यह कहा जा 
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सकता है, कि प्रशांत महासागर में जापानी सामुद्विंक ओर हवाई बेः 
से अमेरिकन सामुद्रिक ओर हवाई वेड़े की शक्ति बहुत अधिक बढ़ ग 
है | क्रमश' अमेरिका ने गिल्बट द्वीप-समूह पर अपना अधिकार स्था 
पित कर लिया है| प्रशांत महासागर में अमेरिकन सेनाएं अपना प्रभाः 
ओर शक्ति दिनों दिन बढ़ाती जा रही है । 


चीन-जापान युद्ध के आठ वर्ष--आबादी और न्ेत्र-फल ई॑ 
दृष्टि से जापान की अपेक्षा चीन बहुत बडा होते हुए भी सेनिक 
शक्ति के मुकाबले मे जापान से बहुत कमजोर था। इसी कारण जः 
सन १६३७ से जापान ने चीन पर आक्रमण किया, संसार भर के 
यही उमीद थी कि चीन का पत्तन जल्दी या देर से अवश्य हो जायगा 
सन १६४९ के नवम्बर मास तक चीन अकेला ही जापान से लड़ता रहा 
उस के बाद जापान के वर्तमान महायुद्ध मे प्रवेश करते ही, सम्पूर्ण मित्र 
राष्ट्र चीन के साथ हो गए, आशा थी कि चीन को बर्मा की राह र 
मित्र-राष्ट्री ह्वरा बहुत बड़ी सहायाता मिल सकेगी । अमे रिका ने खार्स 
अच्छी सहायता जनरल स्टिलबेल के मातहत चीन को भेजी थी परत 
एग्रिल १६४२ तक बर्मा का पतन हो जाने के कारण वर्मा-रोड जापानिये 
के अधिकार मे आगई और जापानियों ने इस ओर से भी चीन पर 
आक्रमण कर दिया । चीन-समुद्र पर जापानियों का अधिकार पहले से 
स्थापित हो चुका था, इस कारण एग्नरिल १६४२ के' बाद से चीन के 
सहायता भेजने के लिए सिफे हवाई रास्ता ही खुला हुआ है । चीर 
की राजधानी अब बहुत वर्षा से सुरक्षित पहाड़ी नगर में चली गई है। 
पिछले आठ वर्षों मे चीन के अत्यन्त महत्वपूर्ण आधे भाग पर तथा 
चीन के सभी बन्दरगाहों पर ओर प्रमुख चीनी रेलवेज पर जापान का 
अधिकार हो चुका है। जापानी अधिकृत चीन से जापानियों ने एक 
कथित नई चीनी सरकार की स्थापना भी करदी है; फिर भी स्वाधीन 
चीन की कमर अभी तक नहीं हृटी | जनरल जांगकाईशेक और 
उनकी धमसंपत्नी मेंडस चांगकाईशेक, जो वर्तमान्‌ चीन के निर्माता 
डा० सनयातसेन की पुत्री है, की अध्यक्षता मे स्वाधीन चीन अभी तक 


'ज्ञापान से लोहा ले रहा है। सन्‌ १६४३ के अंत तक चीनी हताहते 


( १४ ) 


की संख्या ९ कोइ १० लाख से ऊपर जा पहुंची थी । जो चीती युद्ध- 
जतलित अकाल और बोमारियों से मरे, उन की संख्या अलग है। स्वाधीन 
चीत को अब बड़ी-बड़ी मुसीबतों का सामना करना पढ़ रहा है. परन्तु, 
उन की मुकाबले की शक्ति अभी तक दुधष है। 

मित्र-राष्ट्र यह घोषणा कर चुके हैं. कि सम्पूण चीन के किसी भी 
भाग पर, वर्तमान महायुद्ध के बाद किसी विदेशी राष्ट्र का कोई अधिकार 
नही रहेगा । आशा की जाती है कि वतमान्‌ महायुद्ध के बाद संसार के 
उन्नत ओर शक्तिशाली राष्ट्रों में इस की गणना की जा सकेगी । 


सिवास्टोपोर का पतन--सन्‌ १६४२ की गरमियों भे जर्मन 
सेनाओं ने पुनः रूस में सरगरमो दिखानी शुरु की । जून १६४१ मे 
हिटलर का ख्याल था कि बह दो महीनों में ही रूस पर अधिकार 
कर लेगा | अब सन्‌ १६४२ की गरमियों सें, उस ने यह हृढ निश्चय 
कर लिया कि चाहे कितनी ही छुब्ानी क्‍यों न करनी पड़े, इस वर्ष 
काकेशश तक रूस पर जमंन अधिकार अवश्य स्थापित कर लेना है । 
क्रीमिया की सब॑ से बड़ी बन्दरगाह सित्रास्टापोल को जर्मन फौज ने 
' नवम्बर १६४१ से घेर रखा था | एक अत्यन्त भयंकर युद्ध के बाद, 
ज्ञिस में रूसी वक्तत्यों के अनुसार १ लाख से ऊपर जमन हताहत 
हुए, २ जुलाई १६४२ को सिबास्टापोल पर जमन सेना का अधिकार 
होगया | इस के दो सप्ताह वाद तक सम्पूर्ण क्रीमिया पर जमनी का 
कब्जा होगया । 
डान नदी की ओर--जनरत्न वान बौक की अध्यक्षता में जर्मन 
सनाएं डान नदी की ओर बढ़ चलीं | इस बार यह आक्रमण दो ओर से 
हुआ | एक तो ओरेल की ओर से डान को तरक ओर दूसरा कर्च की 
ओर से डान की तरफ | जैसा कि ऊपर कहा गया है, रूस की विजय 
के लिये हिटलर ने बड़े से बड़ा साहस कर दिखाने का निम्धय कर लिया 
था, इस कारण वड़ी शीघ्रता से एक महीने के अंदर ही अदर जमेन 
सेनाएं डान नदी तक जा पहुंची । 
डान नदी तक पहुंच कर ज्सन फौजों के दोनों भागों ने दो विचित्र 
' काम संभाल लिए । उत्तर की फोज तो डान नदी पार कर स्टालिनग्रे ड की 


( १४६ ) 


ओर बढ़ चली और रास्टोच थाली झील, रार्टोद पर अधिकार कर 
पहले ,अजोब समुद्र ओर, उसके दाह कृष्णुमागर के लितारे दक्षिण की 
ओर बढ़ते.हुए काकेशश दी आओर,च्यल पडी।।, ' बी . 

का*शश की ओरं--समार मे सम्पूर्ण पद्रोल का ?४अतिशत 
भाग:काकेशश, इराक ओर इंराल से निकलता हे । जसेरी को पेट्रोलियम 
की बहुद वड़ी जरूरत थीं, 2छ लिए जिस ठरह शत बन सके पट्रोलियन 
क इन केत्रा पर अपना अभिकार छर हकैने का जमरी का निमश्चण था। 
क्रमश, जगन सेनाओ नासकप के 'तेल-चेत्र। या लेकर च्रजनी के तल- 
कजुत्रा तक अपना अधिकार कर लिया आए सितवर १६४२ से व वाकू 
क बहुत नजदीक तक जा पह ची। 

स्दालिनग्रंड की छ8|इ४- “सगय १६४० की सब & बड़ी महत्वपुण 
घटना स्टालिनग्र ड की लडाई है | वल्कि बतेसान मसहा।थद्ध की सब से 
बड़ी एतिहासिक “घटनाओं मे भ्री, स्टातिनत्रड दी लंड्ाई़ का अत्यत 
प्रमुख स्थान है । रटालिनगे ड की इस लड़ाई को दतसाव महायुद्ध का 
परिबतन ब्रिहु ६ 4 पएणडढ / ऐजगा ) कहा जा सकता,है | इस युद्ध से 
स्टालिनग्रे ड के निवासिया ओर रूसी फोीज ने वीरता का एक जरूदीन 
रिकाडे ससार के सामने रखा। एफ ऐसा शायदार सिकाड, जिसकी 
तुलना में स्पाटो, थम।यली ओर चित्ोड सी नही टिक सकते । 

,) स्टालिनग्रेड नढीन रूस का अत्यत रहत्वपृर्ण व्यावसायिक नगर 
हे । इसका तिमाण पच-वर्षीय कार्ये-क्रम के ढिसो मे क्रिया गया था। 
एक बहुत बड़े क्षेत्रफल १० लाख के लग रूग झआावादी का, जिसे रूस 
का वीसरा सहत्यपूर नगर कहा जाता हे, यह नगर बोला और डान 
नदिया के बीचा-बीच फंला हुआ है । इस के अप्धकाश सकान एक ही 
ढग पर वनाए ग़ए है । ु 

, असा के पहद्ा कहा ज्ञा चुका ह. बाप वीक वी ससाए डान सदी को 
पार कर गई । डाल और बोल्गा को रूस भें वही सहत्ता हे जो भारतवर्ष 
में गगा ओर सिघ नदिया की । इस ल्िए- डान नही का यह न्ेन्र 
रूसियों के हाथ से निदाल जाना रूस के लिए एक सारी ज्ञति थी। 
जर्मन सेवाओं ने ऋमश. स्टालिनम्रे ड को उत्तर-और ८ ज्िण दोनो ओर, 


$ हे 
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से घेर लिया," उस के बाद कार पा यहाईु' करदी गई |, परन्तु, रूसियों 
ने,निरश्य कर किया था कि गब तक सरटालिनमे ड से एक भी सकान;: 
बह्कि एक सी कगरा बाकी है वे लोग स्टालिनमं ड फो नहीं छोटे गे)। 
परिणाम यह हआ कि स्टाहिनम डा दी एक-एक इसारत की एक-एक 
ले के रूग में बदज़ दिया गया ' 

जस॑त प्ेशाओं ने भारी लुप्साग उठाकर भी स्टालिसग्रे ७ के फुछ 
हिस्से पर अधिकार कर लिय़ा | सितम्बर १६४२ मे यह लड़ाई शुरू हुईं 
ओर नदम्यर तक जारी रही | एक्रक सकात, एक-एक सज्िल, बल्कि 
एक-एक कमरे के लिए भयुंगरतस लड़ाइयां हुई' | मोहल्ले के सो 
तबाह हो गये, उ् से एक थ्री कमरा क्रवेत ते बचा। इस यद्भ मे- 
रूसिया ने कमरों? ऊप छत्तों को लड़ाई के नए नए तरीके इज्ञाद किए । 
क्रमश' आधे स्टालिनमे ड पर जानों का कठज्ा हो गया। 

परन्तु नद्म्बर के आगगन ये साथ हो साथ रूसी सनाओ ने घण्कर 
प्रत्याक्रमण आ्ंग कर दिया | झूहोने उत्तर से बठुकर जमन फोज् से 
दरार छाज़ दी ऋर इस तरह रटालिसप्र ड की जमंन फोज को वादी 
हे से पृथक कर दिया ।परिणाय चढ़ हआ कि स्थालिकतरंड की जन 
फोज क्रश़शः या तो सार दी गई या बंदी वना ली गई । इस यद्ध में 
जमती की सबंभेष्ठ सेना का नाश हो गया ओर उन्‍हें अरबों रुपयो की युद्ध 
सासता हाथ बांदा 4ड॥। जांनरुरा का कहता है के सस्‍्ट लिसंत्र डु! 
को इस पराजय से जयंती को 3पते भी आधिक मु एझसान पहुंचा, जित्सा 
डड्डुदो थी जड़ाई से मित्र-राष्ट्रा फो हुआ था । 3 

' स्टालितओं ड की इत पराजय के बा3 बची हुईं जसेद सेचाएं बड़ो' 
तेज्ञी से थापस लौटने रूगो। । जाखे। ज्गंगील चझोचसफल का वह पेश 
जो पिछो दीन-चार महीना में जाखा जस॑न सेताश्रों का बलिदान दे कर 
विद्ययों फ्िया गया था, संर्यन सेचाओ से खाली कर दिया ।*रूसी 
प्रत्याक्रमणां की रफ्तार ओर पेज्ञी और भी बढ़गी चली गई । 

तब से लेकर लग 2६४० तक जसेनी की फोजे कमशः परस्तु 
धीरे-धीरे छप्त से ब।पिस ही छ।टदी आ रही हैं । रूसी आक्रमण अब 
जसमन फाल[ के शोक ज्च्छ नही पाते । 

मिक्र पर आक्रप्मण-७-कीजिया की लड़ाई 


घर 


बे 
ध्पृ 


अलेक रंग वस्से। 
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सन्‌ १६४० में जमेन फौजे सोलम तक बढ आई थीं। डसी साल द्सिम्बर 
में अंग्र ज्ञो फौनों ने प्रत्याक्रमण शुरू किया और फरवरी १६४१ तक 
जमनो को सम्पूर्ण लीविया से वाहर कर दिया । एग्रिल १६४१ मे रोमेल 
ने पुनः आक्रमण क्या और वह तोतन्रक तक आ पहुँचा। नवम्बर १६४०१ 
में अग्रेज्ञों ने पुनः प्रत्याक्मण क्रिया और जर्मनो को लीबिया से बाहर 


| 


कर दिया । जून १६४२ मे रोमेल ने पुन सम्प्रणं लीविया पर अपना 
अधिकार स्थापित कर लिया । २० जून को तोन्रक का पतन हुआ और 
उसके बाद जन फोजे वडी तेजी से मिश्र की ओर बढ़ चलीं । रोमेल ने 
अपनी सेनाओं का सचालन इस खूबी से किया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह 
में जमंन फौजे मिश्र मे घुस कर अल-अमीन तक जा पहुँची, जहाँ से 
मिश्र की अत्यन्त महत्वपूरों बन्दरगाह अलैक्जण्डरिया सिर्फ ६० मील 
रह जाती है। ७ जुलाई को जर्मन फौजों ने इस बन्दरगाह पर बमबारी 
भी की। 

उत्तरी अफ्रीका पर अमेरिकन आक्रमण और विजय---नवम्बर 
१६४२ मे ससार के तव तक क इतिहास का सबसे वड़ा जहाजी काफिला 
जिसमे ४ हजार अमेरिकन और अंग्र ज्ञी जहाज थे, भारी साजो सामान 
के साथ उत्तर अफ्रीका के अनेक तट-भागो पर उतरा । फ्रांसीसी उत्तरो- 
अफ्रीका ने, जमेन अधिकृत विशि सरकार की स्व आज्ञाओ के ग्रति- 
कूल अमेरिकन सेनाओ के सम्मुख आत्म-समपण कर दिया | उधर 
रोमेल भी अपनी सेनाओं समेत अल-अमीन से भाग खड़ा हुआ । 
अमेरिकन सेनाओं के उत्तर अफ्रीका मे उतरने से सिर्फ ४- ६ दिन पहले 
ही उसने यह पत्यावर्तन शुरू किया । लीबिया बहुत जल्द खाली कर 
दिया गया। तोब्नक, बनगाजी, त्रिपोल्ली और उत्तर की ओर स ओरान 
आदि खाली करके जर्मन सेनाए बिज्ञर्टा मे आ जमा हुई । अमेरिकन 
ओर अंग्रे जी सेताओ के दवाव से दिसम्बर १ ६७४२ तक जमन सेनाओं 
ने सम्पूर्ण अक्रीका खाली कर दिया । वावजूढ इस पलायन के ६० हजार 
से ऊपर जमेन और इटेलियन सैनिक इंस युद्ध में कैदी बनाये गये । 
हताहता की संख्या इसमें शामिल नही है। 


ल्‍> चि [ 5 
रूस में जमेनी की बढ़ती हुई पसजय--जैसा कि पहले कहा 
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जा चुका है स्टालिनग्र ड की बहुत बड़ी पगाजय के बाद जमन सेनाएं 
रूस में बड़ी तेज़ी से पीछे हटने लगीं | माच १६४३ तक लाखों बर्गमील 
क्ेत्र-फल का अधिकृत रूसी प्रदेश जमनों की खाली कर देना पड़ा | 
युद्ध शुरू होते ही स्टालिन ने रूस में, सरदियों की फौज तेयार करनी 
शुरू कर दी थीं | रूस की वरफों में वहां टेक आदि का चलना सम्भव 
नही रहता । उन दिलों यह सरदियों की फोज्ञ अपने छोटे-छोटे, ओर 
पीठ पर उठा सकने वाले युद्भोपयोगी उपछ्रणों से जमेन सेनाओं को 
बहुत अधिक परेशान कर देती थी। 

एप्रिल सन्‌ १६४३ से लेकर जुलाई के मध्य तक रूसी-जमन युद्ध 

की रफ्तार बहुत धीमी पड़ी रही । जुलाई मे जमंन्ती ने रूस पर पुन 
जबरदस्त हमला किया और इस हमल में “टाईंगर टेक” आदि अनेक 
नए क्रिस्मों के बहुत बड़े-बढ़े टककों का इस्तेमाल किया। शुरु शुरु में 
जमनी की फुछ सफलता भी हु३। परन्तु रूसियों ने बहुत शीघ्र इन 
विशाल टकों को पंगू बना देने का भी तरीका निकाल लिया। उस के 
बाद रूसी फौज ने गरमियों से प्रत्याक्रमण कर दिया । अकद्ववर १६४३ 
से रूस में जमेन फोजे लगातार पीछे हटने लगी और जुलाई १६४४ तक 
वे लगातार पीछे ही हटती गई । जुलाई १६४४ में सिफ ण्क-चौथाई 
अधिकृत रूसी भाग पर ही जमनती का कठ्जा शेप बच रहा है। वहां से 

भी जमेन फोजें पराजित होकर वापिस लोट रही हैं । रूसी फोजें पोलेड 
फिनलेड ओर रूमानिया की सरहद पार कर चुकी हूं ।- 


इटली पर आक्रमण--सन्‌ १६४३ की सव से अधिक महत्व- 


पूणण घटना मित्र-राष्ट्रों का इटली पर आक्रमण हे। जुलाई १६४४ र# 
जनरल ऐज़नहोवर की अअध्यत्ञता में मित्र-राष््र की फोजें इटली के 
महत्व-पृण टापू सिसली में उतरी | इटेलियन और जमन फोजों ने उतका 
मुकावला करने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु बहुत शीघ्र सम्पूण सिसली 
पर मित्र-राष्ट्रों का कब्जा हो गया। 

सिसली के पतन के साथ ही साथ इटली में एक तरह की राज्य- 
ऋन्‍्ति हो गई । माशल वडोगलियो इटली का प्रधान मंत्री बन गया 
ओर इटली के तानाशा” ससोलिनी जो पूरे २० बरसों तक इटली का 
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इसमे परसास्सा बस का रहा था; ग्रिफ्ताए कर लिया गया। योडे-दिला 
तऊ तो माशत वबजगलियो की जरकार त5ऊमभिद्नगरा से थद्ठ जारी रखा 
एरन्तु उस के वाद इटली के वाइशार विक्टर अभवयल् की अध्यक्षता 

>लियन साछआार ने सित्र-राग से पक ग्गी सन्छि &र सी जिस के 


द्वारा इठ भी मित्र-रारों पे स्मिल्षित हों सगे और उस से जमनी के 
सलिझुद्ध यद्ध की घोण्णा कर दी | व्यव्शाद दिक्टर आर व्चोगलियों 
सिसली चहो आए और ड्थर लाफ़य इटती पर जर्मन फौजे' ने अपना 
कत्जा कर लिया | मसोलिसी एक छोठे रा शाप में केक था। बाकशगह 
ब्रिक्दर की आजा पे सगपूर्स इटेलियन अआाउंद्रिक वेडा सिन्र-गण् से 


आ मिला | - कप 
। ऑन ०] 2० इनचिश 
, इन्हीं दिन, सिच-राट्री ले इटटी एश उप्तला बाग दिया ,» २ दज्निशु 
इटली के किनारे के साग पर छूपतसा अधिकार स्थापित अर लिया] इस 
तरह माध्यदागर भे खित्र-रा-य का स्थिद्धि या ते यजबून हो शाह ) 
7 अपन अचन्य सत्र सुसोलिनी का केद से हिटत्वर को यहुत परशातवी 
ओर चिन्ता हुई। यह करीब ही "] कि, वड्येनजियों, सरकार झुमोटिनी 
की मिन्र;राष्ट्रा के इवाल्व कए देती कि हिटलर की हटाई फौजरके इक 





हिसप ने उस टापू पर हवाई हसला कर उुजोलिनी को कंद्खाने-से छुडा 
लिया । मुसोलिनी ने पुत्त इटली के सत्य शाय से फ्ासिस्ट सरकार की 


॥| 4] 


स्थापना कर ढी। बच्चपि इस घटना के साथ साथ, इटली की सम्प्रण 

शान्दि और सम्पूर रोवद्नब समाप्त हो गया ।- इटैलियन जहाजी बेड़ा गे 

मित्र-रगाण के हाथ स ता द्दी चया थां इंटलियस वं।स का एप काफी 
हत्व-पूर्य भाग भी मित्र-राएं ते छा मिला । ' * 

मित्रराष्ट्र की सेदाए इटली से 'एुछ दूर दक अच्छी।रफ्तार से आगे 
ध्यढ़ी परन्तु रोम स ४० सील की नयी पर उनकी गति रूप गठे और 

महीतों ते: करीनो ओर एऐंजीओं के ठीच दे" तक फिन्र-राए एके रहे। 

: गोरप पर हवाई हाफे---सन १६४० के उत्तर ओऔर:१६०७ 
के पूवाध की एक अत्यन्त सहत्व-प्रणु छठला योरगे पर सिक्न-राण द्वार 
आरी और सिख्तर हवाई हमली का होना है। असेरिक्रा की सुव्यवस्थित 
कौर विशार्त उत्पर्रक शक्ति के झास्ण अपैश्चि गे सविस्गस १ १,००० 
नए हवाई लद्ाज बनने लेगे है और थे जंदाज ससार भर के, किसी अन्य 


जज 
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देश के मुकाबल्ले में बहुत बढ़िया हैं। इंगलेंड, रूस ओर इटली को 
आधार बना कर मित्र-राष्ट्रों के सैकड़ों और हज़ारों जहाज्ञ सम्पूरो 
अधिकृत योरप के सभी महत्व-पूण्ण सैनिक अड्डों, व्यवसाय केन्द्रों, 
रेलवे लाइनों ओर जहाजी अड्डों पर भारी बमबारी करते रहे। जमेनो 
के अनेक नगर इस निरन्तर बसबंषा से तबाह से हो गये और स्वभावतः 
जमेनी की उत्पादक-मशीन पर इन हमलों का बहुत विनाशेकारी 
प्रभाव पड़ा । 
रेप का पतन--इंटली पर आक्रमण होने के लगभग ११ महीनों 
के बाद, जून १६४४ में रोम पर मित्र-राष्ट्रों का अधिकार हो गया। 
जर्मन सेनाए रोम को खाली कर गई। जुलाई के आरंभ में जमनी ने 
इटली के और भी महत्व-पूर्ण नगरों को खुला शहर घोषित कर दिया। 
फ्रांस पर आक्रमण ( दूसरा मोर्चा )--सब्‌ १६४४ की सब 
से अधिक महत्व-पूर्णो घटना फ्रांस पर मित्र-राष्ट्रों का आक्रमण है। 
इस आक्रमण की चरचा ओर तय्यारी बरसों से हो रही थी। इस 
आक्रमण की तय्यारों के लिए मित्र-राष्ट्रों के तीन नेता प्रैजीडेण्ट 
रूज़वैल्ट, माशेल स्टालिन ओर प्राइम मिनिस्टर चचिल परस्पर एक दूसरे 
से मिल भी चुके थे । रूस की तो यह बड़ी पुरानी मांग थी कि 
मित्र-रा्ट्रों को जल्द से जल्द युरोप में दूसरा मोचा (पहला मोचा तो रूस 
का मोचों था ही) कायम करना चाहिए | इटली के आक्रमण को दूसरा 
मोचा इस लिए नहीं कहा गया क्योंकि उस की भौगोलिक रचना ऐसी है 
कि योरप के सुख्य भूसि भाग पर उस का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । 
इटली में मित्र-राष्ट्रों ने पेर जमा लेने के बाद इस युद्ध के दोनों प्रधान 
सेना-पतियों, जनरल आएऐजनहोवर और जनरल मोण्टगोमरी को इसी 
दूसरे सोर्चे की ते य्यारी के लिए इंग्लैंड बुला लिया था। 
यह दूसरा मोची आखिर ६ जून १६४४ को जारी कर ही दिया गया । 
४ जून की रात को करीब १,१०० हवाई जहाज़ों ते फ्रांस के उस भाग पर 
जबरदस्त हमला किया जहां अगले रोज़ मि-राष्ट्रों की फोजों ने उतरना 
था। उस के बाद करीब ४;००० जहाज्ञों में एक बहुत बड़ी सेना फ्रांस 
के ४० सील लंबे तट पर जा उतरी | समुद्र में खड़े रह कर बड़े बंडे अंग्रे ज्ञी 
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जहाज फ्रांस पर भारी तोपों से हमला करते रहे ओर इस हमले की आड़ 
में मित्र-राष्ट्री की यह सम्पूर्ण सेना फ्रांस मे जा उत्तरी | अत्यंत घमसान 
के युद्ध के बाद, जिस में रूटर के संवाददाता के अनुसार मौत नंगा नाच कर 
रही थी, मित्र-सनाओ ने फ्रास के तट भाग पर अपने पॉव जमा लिए । 
अपनी सम्पूर्ण युद्ध सामग्री भी वे सेनाए सफलता पूर्वक अपने साथ 
ले जा सकी । करीब ६ सप्ताह के अत्यत भयकर युद्धों के बाद मित्र- 
राष्ट्रों ने फ्रांस के नास्मडी-प्रांत के अनेक तटवर्ता शहरों पर अपना 
अधिकार स्थापित कर लिया है । यह ऐतिहासिक युद्ध अभी पूरी 
उग्रता से जारी है। युद्ध का भविष्य इसी संग्राम के परिणाम पर 
निर्भर है। मित्र-राष्ट्र फ्रांस पर अधिकार कर लेने के पश्चात सीधा 
जर्मनी पर जबरदस्त आक्रमण करने के मंसूवे बांध रहे हैं। 
उड़न वम--दूसरे मोर्चे के साथ ही साथ जमती ने हालेंड पर 


एक नये हथियार का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया है | यह हथियार एक 
तरह के स्वयं उड़ने वाले बड़े-बंडे वम है, जिन्हे रेडियो की सहायता से 
सेकड़ों मील की दूरी पर डाला जा सकता है | वतंमान युद्ध के अब तक 
के सभी आविप्कारों मे यह आविष्कार सब से अधिक विचित्र है परन्तु 
उपयोगिता और प्रभाव की दृष्टि से ये डड़ने वाले वस्त कितने कारगर 
सिद्ध हो सकेंगे, यह भविष्य ही बता सकेगा | अब तक जिस तरह 
जमनी के सभी आविष्कारों का जवाब मित्रराष्ट्र बहुत शीघ्र आविष्कृत 
कर लेते रहे हैं उसी तरह, संभव है कि उड़ने वाले बसो का प्रतिकार भी 
मिन्र-राष्ट्र बहुत जल्द निकाल लेगे। 

युद्ध के अप्न ज टीकाकारों का ख्याल है कि युरोप का युद्ध अब 
अपनी अन्तिम स्थिति पर पहुँच गया है। संभावना है कि बरस भर में 
जमेनी आत्स-समपंण कर दे और तव सभी मित्र-राष््र अपनी पूरी शक्ति 
से जापान का मुकाबला करेगे | के 





भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


भारतवर्षकी राजनीतिक गनन्‍्थी आज जेंसे बहुत ही उलमी हुई प्रतीत 
हो रही है, इस पर भी संसार भरके सभी देशोंका ध्यान वतमान महायुद्ध 
की ओर केंद्रित होनेके कारण जैसे किसीको भी इस ओर प्रयत्न देनेकी 
फुरसत नहीं हैं | सन १६४२ के प्रारम्भमें इस ग्रन्थी को सुलभाने का 
अयत्न ब्रिटिश मंत्रि-मंडल ने किया था परन्तु उस प्रयत्नमें असफल हो 
जाने के बाद यह समस्या यों ही छोड़ दी थी । 

इन दिनों की बात जाने दीजिये भारतवषधे में अंग्रेज़ी राज्य की 
स्थापना होनेके बाद इस सम्पूर्ण देश में' एकता की भावना जाग्रृत हो 
जाने पर, जिस तरह राष्ट्रीयाया और स्वराज्य, प्राप्ति की अभिलाषा इस 
देश में पेदा हुईं , वह एक सिल्सिलेवार ऐतिहासिक कहानी है । इसी 
कहानी का जिक्र अगले एष्ठों में किया गया है । 


(82%. 
भारत में अ ग्रेज़जी राज्य की स्थापना 


भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग है, अतः भारतीय शासन- 
पद्धति के समझने के लिये भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना केसे 
हुईं, यह जानना अवश्यक हो जाता है । उस पर आजकल की शासन- 
पद्धति एक राजनीतिक विकास के फलस्वरूप में हमें मिल्ली है । यद्यपि 
१६३४ के विधान के “'घड़ने” के लिये लगभग ५ वर्ष लगे थे तो भो 
यह विधा केवल पांच वर्ष के परिश्रम का फल नहीं । इन दोनों बातों 
को ध्यान में रखते हुए हमने इस विषय का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 
अध्ययन करना है | 

भारतवर्ष केवल एक देश मात्र नहीं, वल्कि वह एक उप-महाद्वीप है । 
यूरोप से यदि रूस को निकाल दिया जाये तो ' का यूरोप के बराबर 
में बेठता है। कई भारतीय प्रान्त यूरोप के अनेक देशों से क्षेत्रफल तथा 
जनसंख्या में बड़े हैं । उदाहरणके लिये जाब को लीजिये । इसका 
त्षेत्रफल इटली से; तथा इसकी अबादीकी घनता फ्रांस से अधिक है । 


डर 


भाषाओंकी संख्याकी दृष्टि से वह यूरोप से कम नहीं। पिछली १६३' 
की गणना के अनुसार भारत-साम्राज्य में २२४ भापायें थीं--जिन ३ 
मुख्य हिंदी, बंगाली, तेलेगु, मराठी, तामिल, पंजाबी, राजस्थानी, कन्नडी 
उड़िया, गुजराती, मलयालम, लेहडा आदि भाषाओं को कम से कम ८) 
लाख तथा अधिक से झधिक ७ करोड़ से अधिक बोलने वाले लोग हैं. 
ब्रिटिश साम्राज्यकी पचास करोड जनतामे से ३५,२८,३७,७७८ भारतव' 
मे बसते हैं | अत' अंग्रेजों की दृष्टि मे भारत का मूल्य क्या है, यह 
। कहने की आवश्यकता नहीं । केवल इतना ही कह देना होगा कि यदि 
ब्रिटिश साम्राज्य मे से भारतवर्ष को निकाल दिया जाय तो ब्रिटिश 
साम्राज्य रहता ही नहीं | विशेषतया जब कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य 
भागों केनेडा, दक्षिण अफरीका तथा आस्ट्रेलिया को औपनिवेशिफ 
स्वराज्य मिल चुका है । इसी लिये तो 'भारत' को ब्रिटिश राज्य-मुकुटका 
उज्ज्यलतम हीरा माना जाता है| यह्‌ उज्ज्वलतम रत्न इन अभेज्े के 
हाथ मे केसे आया ? 
हमीले (52८८५) आदि त्रिटिशकानीन इतिहास के प्राचीन ऐतिहामिकोंके 
कथन के अलुसार तो यह रतन ठेववशात्‌ , विना जाने भूमे अंगरेजों के हाथो पडा | 
यह बात कुछ अश सम ठीक आवश्यकता--क्ष्योंकि जब सर्वप्रथम “ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी” के जहाज भारतीय तट पर आकर लगे--तो उन 
'जहाजों मे बेठे हुए तथा ग्रेट ब्रिटेन से उन जहाजों को भेजने वालों के 
सन मे भारतमे साम्राज्य स्थापित करनेका विचार नहीं था । वे तो केवल 
'व्यापार करके लाभग्राप्ति के लिये ही 'यहोँ आये थे । लेकिन बाद में ऐसा 
नही रा । डच लोगों की देखादेखी--इन्होंने सोचा कि यदि कुछ आन्त 
भी अधिकार में कर लिये जायें तो उससे दो लाभ होंगे। एक ओर तो 
व्यापार में सहायता मिलेगी, दूसरे उस प्रान्त का लगान हाथमे लगेगा। 
सन्‌: १६८७ के इस निश्चय के परिणामस्वरूप उन्होंने औरंगजेब के साथ टक्कर नी | 
पर उस समय ऐसा करना वचपन था, क्योंकि कम्पनी वालों ने और जेब की 
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५... इस कथन की व्याख्या करो। 
' ' प्रश्न--भारत मे ब्रिटिश राज्य की स्थापना कैसे हुई । उस दी ब्रद्धिका संक्तित 
विवरण देते हुएइस'संवन्ध में ब्रिटिश नीति का परिचय भी दो । , 


रे 


शक्ति का अनुमान न लगाया था | उसके बाद लगभग १७ बर्ष तक तो 
साम्राज्य-स्थापना के स्वप्नों को छोड़ना पड़ा, लेकिन उस नीति का त्याग 
नहीं किया गय।। सन्‌ १७०२ के “चाटर” ने कम्पनी को फौज भरती करने की क्‍ 
आज्ञा दी | 


“जानबुल” का स्वभाव है कि वह कार्य आरम्भ करने में कुछ सुस्त 
रहता है। लेकिन जब दूसरों को कार्य में लगा देख कर एक बार कार्य 
को हाथ में ले ले तो सब को पीछे ही छोड़कर रहता है। भारत से साम्र- 
ज्य-स्थापना करने का फिर से पाठ इसे डुप्ले सहाशय ने पढाया | पहले तो क्लाइव 
ने डुप्ले को हरा कर भगा दिया, बाद मे उसी के कदमों पर चल कर पलासी के 
युद्ध के उपरान्त बह्चाल पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया | डुप्ले-क्ी सफ- 
लता से अंगरेज़ों ने सीखा कि केसे' देशी राजाओं को भारतीय सिपा- 
हियों की सहायता ले, सरलता से पराजित किया जा सकता है। ड्प्ले 
की असफलता से उन्होंने सीखा कि साम्राज्य-स्थापना के-लिये किन- 
किन ग़लतियों से अपने को बचाना है। सब से अधिक ध्यान रखने 
वाली बात यह थी कि किसी अन्य युरोपियन राष्ट्र को भारत में न रहने 
दिया जाय; क्योंकि यदि अंग्रेज न होते तो फ्रांसीसियों को भारत छोड़ 
कर जाने की आवश्यकता कदाचित्‌ न पड़ती | इसी लिये तो पहला काम 
अज्नरेजो के सामने अपने राजनीतिक गुरु--फ्रैंच लोगो को देश से निकालने का था 
ओर यह काम उन्होने करके ही छोडा । 


क्लाइव के बाद साम्राज्य-वृद्धि का सिलसिला चलता रहा। मुगल 
साम्राज्य के पतन के बाद की: अंधाघु घी में ऐसा होना ही.था । पहले 
ऐसा होता भी आया था| यदि बाबर-सा अकेला जवान कुछ हज़ार 
योद्धाओं से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल सकता था, तो 
अंगरेज़ों जेसी शक्तिशाली जाती का--चाहे वह हजारों मीलों की दूरी से 
आई हो--भारत को अधीन करना समम में आसकता है। 


क्ाइव के ब्राद वारनहेस्टिंग्ज को, कुछ क्राइव की ग़लतियां के कारण, ' 
कुछ तत्कालीन राजनीतिक - परिस्थितियों की वजह से, और कुछ अपनी 
गलतियों के कारण दक्षिणी भारत में हैदरअली, मराठो तथा निजाम का सामना 
करना पडा | इस काल में ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता तक मि० जाने का अंडेशा 
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था। इसी काल में अंगरेजों के हाथो से संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका निकल कर 
स्वतंत्र होगया था | इस महान आपत्तिकाल में करनहेस्टिंग्ज ने ही, ब्रिटिश साम्रा- 
ज्य के जहाज़ को चकनाचूर होजाने से वचाया । चाहे ऐसा करने के लिये उसे कुछ 
ऐसे कार्य करने पडे जो कि उसके नाम को उजवल नहीं करते पर जब एक 
बार ब्रिटिश साम्राज्य का जहाज चट्टान से वच निकला तो उसके वाद 
वह आगे ही बढ़ता गया । मोग में तृफान आये, उन से जहाज डोला 
अवश्य, लेकिन डूबा नही । वारेनहेस्टिग्ज के काल के बाद अंगरेजी 
सरकार ने कम्पनी की महत्वाकांज्षाओ को काबू करने में बुविद्धमत्ता 
“' समझी | सन्‌ १७१८ में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा &3 की कि “भारतदर्प में 
साम्राज्य-ब्रद्धि, तथा युद्ध-विजय, इस राष्ट्र ( अगरेजों ) की नाति, इच्छा तथा मान 
की दृष्टि से घरित काय है ।” पर यह तो कहने की वात थी । और वास्तव मे 
राजनीतिक दृष्टि से ऐसा करना एक ओर अत्यन्त हानिकारक था, और 
दूसरी ओर असम्भव | यहां तक कि का्नवालेस जेंगरे शान्ति-प्रिय व्यक्ति को भी, 
इस नीति की छोड कर टीपु से जान-बूक कर टक्कर लेनी पेडी। कार्चवालिस के. 
बाद सर जोन शोर के इस नीति के अनुसरण करने का परिणाम-- 
भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए--हानिकारक सिद्ध हुआ | जब 
अंगरेजों ने निज्ञाम को मराठो के विरुद्ध सहायता देने*से इनकार कर 
दिया, तो मराठो तथा टीपू के हौसले बढ गए |, उनके मनुमे यह विचार 
बेठ गया कि अंगरेज राज्य का अन्तिम काल निकट ही है | इस विचार 
को, -वेल्जली ने आकर पूरी तरह से दूर किया | उसने इस नीति को एक 
ओर रख.,कर घोषणा की कि भारत में अज्नरेज भी एक अभुत्तमय शक्ति हैं । ओर 
युद्ध विजय से, सबव-सिडिअरी-स्सिटस (5एफश्रंवंधाए ४५४(८घ) से, तथा 
राजा महाराजाओ को कुछ पेन्शन और उपाधियों देकर उनके राज्य-कार्य को अपने 
हाथ में लेकर--वेल्जली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जितनी बद्धि की,उतनी 
कदाचित्‌ अन्य किसी गवनेर जनरल के काल मे नहीं हुई। वैल्ज़ली की 
इस सरपट दौड़ से थक कर, कुछ काल के लिये, नाम मात्र को, ला्ड 
मिर्टो तथा विलियम बेंटिक के काल में पुन: अहस्ताक्षेप की नीति का अनुसस्ण 
किया गया । परन्तु परिणास यह निकला कि इनके बाद जब हेस्टिग्ज गवर्नर 
जनरल बन कर आया तो उसे वेल्जलीकी नीति का ही अनुसरण कर, वैल्जली के शेषः 


काये को समाप्त करना पड । सज़ा इस वात मे है क्रि देस्टिंग्ज, वेल्जलीः 


न्‍्‌ 


के शासनकाल में उसकी नीति का नितान्त विरोधी था । बाद में जाड 
डलहोजी ने कुछ आवश्यकता से अधिक इस नीति का पालन किया । उसकी ',डाक 
टरिन आफ लेप्स” (]000776 ०[ )978८) १८५७ के विद्रोह का एक मुख्य 
कारण बनी । सन्‌ १८४७ तक भारत को अधीन करने का लगभग सारा 
काय, समाप्त हो चुका था । बाद में केवल १८७४ में कोइटे की तथा, १८८६ 
में शेष बम की अधीन करना बाकी रह गया था । 

१७८४ में, जब कि ““पिटस-इस्डिया एक्ट” में इस अहस्ताक्षेप की 
नीति की घोषणा हुई थी--तब तो वास्तव में इंगलड में बेठे हुए डाइरे 
कक्‍्टर इस नीति के पक्त में थे । परन्तु बाद में बह अपने नियुक्त किये 
हुए गवर्नर-जनरलों के कार्यों का आंख मूंद कर ही रिनीक्षण करते रहे । 
ओर हज भी क्‍या था, जब कि बह सफलता पर सफलता प्राप्त करते 
चले जाते थे । परन्तु जब कभी कोई असफलता हुईं, अथवा अधिक धन 
व्यय हुआ---तभी वह अपने महत्वाकांक्ती अनुचरों को डांटने की आवश्य- 
कता समभते थे । 

अब हटिश सरकार की “साम्राज्यवृद्धि की नीति”का अतिपादिन 
करने के उपारान्त “साम्राज्य वृद्धि का संक्षिप्त विवरण” देना 
आवश्यक है | सन्‌ १६०० बसे १७६५ तक तो “इस्ट इण्डिया कम्पनी” एक 
व्यापारिक संघ ही रहा | इंसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे ओर प्राय: समुद्रतट 
के निकट इसकी बस्तियां तथा कारखाने थे। सबसे प्रथम सूरत में 
इसके पास कुछ फेक्टरियां थी । सन १६४० में चन्द्रगिरि के राजा से कुछ 
सम खरीद कर, सहांस नामक स्थान पर क्रिलाबन्दी कर मंद्रास नंगर आर आन्त 
की नीव रखी गई। सन्‌ १६६६ में चाल्ज हितीय को पुरतगाल डेश की राज- 
कुमारी ते विवाह के अवसर पर बम्बई दहेज में मिला, जिसे उसने नाममात्र किराये 
पर “ईस्ट इस्डिथा कम्पनी” के हवाले कर दिया। १६६० में जोब चानक ने 
'मारत की भावी राजधानी कज्नकत्ता की नींव रखी । इस काल में कम्पनी 
अपने व्यापारिक स्थानों की किलाबन्दी तो करती रही, परन्तु मुख्यत* वह 
व्यापारकाय में लगी हुई थी । 

अठारहवी शताब्द दक्तिश की “अन्धाधुन्ध” में अंग्रजो ने फ्रासीसियों 
के विरोध मे स्थानीय राजाओं की सहायता करना आरम्भ किया। १७४६ में 
कनाटक के महायुद्धो का सून्रपात हुआ, जिनमें अन्त में कम्पनी की विजय हुई और 


पय 


मसोलिपटस तथा उसके साथ का ८० मील लम्बा तथा ४० मौन चोडा प्रान्त उनके 
हाथ लगा | पर यह तो केवल आरम्भ ही था | 

सन्‌ १७५४६ ईं० में अलीवर्दाी खा की मृत्यु ते ही ब्गज़ सें भारतीय राज्य 
का अन्त समझना चाहिए। क्योकि यद्यपि सिराजुदेला बंगाल की गही 
पर बैठा, लेकिन न तो इस से अलीवर्दीखों की समक थी और न चेह 
व्यक्तित्व | यही कारण है कि पलासी के युग-प्रवर्तक युद्ध को युद्ध कहना 
भी उचित नहीं । नवाव के ५४००० योद्धाओ मे से केवल ४०० या ६०० 
सेनिक सारे गये और अग्रेजो की ओर से केवल ७० । यह युद्ध केवल 
सेनाओ से ही नही बल्कि कोटिल्य से जीता गया था--यद्यपि इससे 
क्लाइव का राजनीतिक दृष्टि से महत्व कम नहीं होता परन्तु इसका 
प्रभाव क्‍या पड़ा, इसे समभने के लिये हमे १७४६ की परिस्थितियों 
से तुलना करनी चाहिये। १७४६ से बंगाल में अग्रेज अन्य युरोपियन 
जातियों की अपेक्षा अधिक सम्पन्न थे। परन्तु इनके अधिकार से 
केवल एक ही स्थान था । इसके अतिरिक्त इनको फ क्टरियों कासिम 
बाजार, ढाका, वालासोर, जगदेओ तथा पटना में थीं। पर अभी तक 
अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नही हुई थी कि वे अलीवर्दाखों के कठ्ु शासन 
के विरुद्ध सिर उठा सके। पर पालसी के युद॑ के उपरान्त, अग्रज्ञो को 
यद्यपि नाम को तो केवल २४ परगने मिले, परन्तु वास्तव में सारतवर्ष के सब से 
अधिक सम्पन्न प्रान्त---वगल, विहार, उडीसा--पर इनका राजनीतिक प्रभाव छा 
गया। कारण, केवल एक अग्रेजी सेना ही शेष रह गई थी, जिस पर 
इन ग्रान्त। की रक्षा का उत्तरदायित्व था। आर इन आन्तो का नवाब उनकी 
मुदठो मे था, इन्हीं का बनाया हुआ था | सन्‌ १७५६ तक क्लाइव ने बगाल में 
फ्रासीसियो तथा डचों को भी पूरी तरह से दवा दिया था, त्ताकि भविष्य में 
इन से कोड आशंका न रहे | १७६६ में वक्‍सर के युद्ध के उपरान्त अग्रेज़ो 
ने वगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी -तथा निजामत के अधिकार प्राप्त कर 
लिये, जिस से वास्तव से यह आन्त भी इनके हाथ मे आमए | इन 
सम्पन्न आन्तो के हस्तगत होने से एक ओर कम्पत्ती की सम्पन्नता इतनी 
अधिक बढ़ गई कि अंग्रेज सरलता से फ्रांसीसियों को भारत से बाहर 
निकाल सकते थे, ओर दूसरी ओर सातम्राज्यवृद्धि करने के लिये इन्हें 
स्गाधल सिल गये | इसके बाढ के दनिहास मे तो केवल भारत के शेष ' 


हि 


प्रान्तों का क्रम से अंग्रे ज्ञों के अधीन होने की सूची देने का काय ही शेष 
रह जाता है। १७७५ में वनारस अवध के नवाब से ले लिया गया | १७८ में* 
कानवालिस ने निजास॑ से गन्तूर छीन लिया । 


इसके बाद अंग्रेजों को मुख्यता पांच काम ओर करने थे अर्थात्त 
उन्हें मेसूर, मराठों, सिखों, बर्मानिवासियां को जीतना था तथा सीसा- 
प्रान्त की समस्या का हल करना था। मेंसूर के काम को कार्नवालिस तथा 
वेल्जली ने, मराठो को वेहजली तथा हेस्टिंग्ग ने, सिक्खों को हार्डिंग तथा डलहौजी 
ने वर्मा को एमहस्ट डलहोजी तथा डफरिन ने सम्हाला | सीमाप्रान्त की समस्या 
के प्रबन्ध के लिए लाड एलनबरों के काल में सर चालसे ने पयर ने सिन्ध को 
हस्तगत किया, उसके पूर्व आकलेण्ड ने अफगानों के प्रथम महायुद्ध में 
मुंह की खाई थी। बही मूर्खेता दोबारा लाड लिटन ने पाठानों के साथ 
दूसरे युद्ध करने में की। इसी बीच में लिटन ने १८७६ में कोइटे के आस 
पास के आन्त को अधीन किया। लेकिन सीमाग्रान्त की समस्या तो सदा 
बनी रहती है। इसीलिये सभी गबनेर-जनरलों को इस पर विचार करना 
पड़ता हू । 

वर्षक्म के अजुसार कानवालिस ने मेसूर-युद्ध की विजय के उपरान्त मालाबार, 
बारामहल, सलेस तथा दिन्दिगुल हथिया लिये । लाड़ वेंल्जली ने, जेंसा कि हमने 
ऊपर भी कहा है, जिस तरह हो सका, साम्राज्यत्ृद्धि की। अन्तिम मेसूरयुद्ध की 
विजय में कनारा,'्कोयमबटोर, बुन्देलखरण्ड, देहली, आगरा, तथा दोआब को सीन्धिया 
से; कटक तथा वालासोर भोसला से; तथा सबसिडियर्रः सिस्टम ( 9प्रा)धशपाथा'फ 
$ए8८॥१ ) के अन्तर्गत कोटा, अलाहाबाद तथा रुहेलखएड अवध से; विलारी 
ओर कडपा के जिले नजाम से, तथा कुछ प्रान्त वसीन की सन्वि के अवसर पर 
पेशवा से' लिये गए | 

वसीन कीं सन्धि का विशेष महत्व है'। क्योंकि इस ते अंग्रेजों का भारत में 
राज्य अंग्रेजी भारतीय राज्य” बन गया । कारण यह कि मेसूर के दमन के 
उपरान्त भारत में पंजाब को छोड़ कर केवल दो प्रबल शक्तियाँ थीं-- 
अंग्रे ज़् तथा मराठे । पेशवा मराठों का मुखिया था, चाहे नास को ही 
केवल | परन्तु जब पेशवा ने अंग्रेजों का अभुत्त मान लिया तो अपने आप ही 
उस के सभी सरदार भी अंग्रेजों के अधीन होगये। यद्यपि इन सरदारों'को 


पर 


वास्तव में अपने अधीन करने के लिये वेल्जली तथा हेस्टिग्न को महा 
संग्राम करने पड़े । इसी संग्राम में ही, जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका 
है, बेल्जली ने सिंधिया तथा मोंसला से छुछ प्रान्त अपने हाथ में लिये। 
इसके अतिरिक्त कर्नाटक, सूरत तथा तंजौर को, इन प्रदेशों के नवावों तथा राजाओं 
की झुत्यु पर, अपने आधिपत्य में कर लिया | लाडे वेल्जली की इस ब्रद्धि से मद्रास 
श्रान्त पूरा हुआ, आगरे का श्रान्त नया बना तथा वम्बड़ आन्त की बद्धि हुई | 
ु लार्ड मिण्टो के शासनकाल में जमुना तथा सतलुज के मध्य का आनन्‍्त, 

अँग्रेजो के संरक्षण में आगया। वाद से लाड हेस्टिग्ल ने १८१६ में गढवाल, 
देहरादून तथा शिमले को, १८१८ में पेशवें का अदेश, खानढेश, सम्भल तथा 

९ ५ 5 १ €ः 0५ सी 
नमंदा अदेश को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगत कर जिया | एमहस्ट ने वर्मा के 
प्रथम युद्ध फे उपरान्त ( १८६२६ ) में आसाम, कच्छर, तथा १5३४ मे कुर्ग को; 
ऐलन बौरो ने १८४३ में सिन्‍्य को, ओर हार्डिय ने अथम सिख युद्ध के ग॒द 
सतलुज-व्यास नदी के बीच के ग्रान्त को अवबीन किया। साम्राज्य को लगभग 
सम्पूर बनाने का कार्य लाडे डलहौजी ने किया । उसने वाकायदा सिल- 
सिलेवार हस्ताक्षेप तथा मिलाने की नीति! का प्रयोग किया। लग्स के 
सिद्धान्त के उपयोग से सितारा, नागपुर, कोसी, जोनपुर, उद्यपुर ( मध्यआन्तोय ) 
तथ्य सम्बलपुर को हस्तगत क्रिया । अझवव को, नवाव पर कुशासन का अभियोग 
लगाकर ले लिया, वरार को निजास के ऋण व सेना को रखने के व्यय के लिये 
ब्रिटिश राज्य के अन्तर्गत किया। पजाब के ह्वितीय युद्ध के बाद समस्त 
पंजाब तथा उत्तरपश्चिम सीमा प्रान्त के छुछ जिले तथा बमायुद्ध की 
विजय के अनन्तर पीगू को भी ले लिया | डलहौजी के बाद लाड लरेंस ने 
भूठान के कुछ प्रदेश, १८७६ से लाड लिटन ने कोईैट तथा १८८६ मे ल्व्ड 
डफरिन ने सम्पूर्ण वर्मा को ब्रिटिश आधिपत्य में ले लिया | 

यह तो हुआ ब्रिटिश साम्राज्य की वृद्धि का एक संक्षिप्त विवरण । 

परन्तु दो-एक विशेष बाते ध्यान में रखने की आवश्यकता है | प्रथम यह 
कि अंगरेजों ने जेसा कि भारत के वर्तमान सकरे के पीले रंग से पता 
चलता है--सम्पूर्ण देश को पूर्णत अपने अधीन नहीं किया | मारत के 
१८,८०५ ६७६ बंगमील क्षेत्रफल में से ७,१२९, ४०८ वर्गमील तथा ३४२८; 
३७,७७ जनसंख्या मे सें--5,१३,१०,८४४ व्यक्ति देशी राजाओं तथा 
नवायों के अधीन है |, , 


_->रक-.. 


& 


दूसरी विशेष बात ( सीलेक के शब्दों में ) यह हैं कि ' यह कीएक 
“विदेशी विजय नहीं बल्कि एक आन्तरिक क्रान्ति थी |” अप्लिप्राय यह है कि 
भारत के ऊपर विजय ग्राप्त करने के लिये केवल दो शासनों का मुका- 
बला न था क्योंकि भारत में कोई एक शासन नही था । वास्तव में सार- 
तीय समाज की आन्तरिक क्रान्ति तथा शियिलता के समय, देसी तेनाओ की सहा- 
यता ले अन्नरेजो ने यह विजय प्राप्त की थी । यहां पर अंगरेज्ञों की नीतिज्ञता 
का परिचय देने के लिये एक ओर बात कहनी है| अज्ररेज ढेसी पेनाओ 
को रखने का व्यय छेशी राजाओं उ लेते थे | विशेषतया लाडे वल्जजी। के मचबसि- 

डेअरी सिस्टम”? (8प70907०7' 5५४४८॥॥) के प्रयोग से | इस नीति के अनुसार 

अत्येक रियासत को जो इस प्रणाली के अन्तर्गत थी--अपने प्रदेश की रक्षा के लिये 
अइ्वरेजो को सेना रखने का ख्च देना पडता था । इस तरह ब्रिटिश सरकार 
बिना छुछ ख्च किये एक खासी सेना रख सकती थी, जिसका आवश्य- 
कतानुसार प्रयोग किया जा सकता था । 

अन्त में एक बात कह कर इस अध्याय को समाप्त करना ह। यद्यपि 
सुगज्ञसाम्राय्ण के पतन ने अगरेजों को ब्रिटिश राज्य स्थापित करने का 
अवसर दिया--तो भी अंगरज्ञ। ने सम्पूण सारत पर एकाधिपत्य जमाकर, 
भारतदष को सुशासन देकर और इस विशाल देश में एकता ओर राष्री 
यता की भावना उत्पन्न कर इस अवसर का उपयोग किया । 


नी 


(२) 
शासन-विधान का विकास 

हसने कहा था कि आजकल की भारतीय शासन-पद्धत एक विकास 

'का परिणास हू । इस विकास के दो मुख्य पहलू है. त्रिटिश सगकार तथा 
भारत की राजनीतिक परिस्थिति ।--अब भी एक तरह से भारतीय शासन 

का अन्तिम उत्तरदायित्व ब्रिटिश पालियामेट के हाथों में है, क्योंकि 
भारतीय शासन-विधान का परिवतेन उसीके हाथों में है। सन १६० ०ईसवी 

से लेकर आज तक के काल को इस दृष्टि से चार भागो में विभकत न््या जाता है| 











ऋइस कथन की व्याख्या करो | 
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फलस्वरूप कम्पनी से भारत शासन करने के अधिकार छीन लिये गये-- 
एक भ्रम है। कारण, कम्पनीको महाविद्रोह के लिये उत्तरदायी ठहरा कर 
उससे अधिकार नहीं छीने गये, क्याकि राजनीतिक कार्य सम्पूर्ण रूप से 
पहले भी ब्रिटिश सरकार के नियन्त्रण में थे । 

वास्तव सें यदि हमे कापनी के हाथों से अधिकार लेने के कारणों 

पर विचार करना हो, तो हमें १७६७ सन--जब कि पालियमेंट ने 
सब प्रथम भारतीय सामलां में हस्ताक्षेप क्रिया--की परिस्थिति की सम- 
भला चाहिये। १७६५ में दीवानो मिल, जाने से त्रिटिश सरकार को मालमाल होने 
की आशा थी। लेकिन हुआ उसका उल्टा | एक ओर तो भारतबप से इकट्ठा करके 
लाये हुये हुए धन पे बने लगे अद्वरेज नवाव विज्ञायत पहुँचे। उधर कम्पनी के 
हिस्सेदारो को बहुत ला भ हुआ, दूसरी ओर कम्पनी की सरकार पर ६० लाख 
पेड का ऋण चढ गया | कम्पनी को त्रिटिश सरकार के आगे ऋण के लिये हाथ 
पसारने पड | इस गडवड का प्रबन्ध करने के छिप्रे पार्लियामेंट को कम्पनी के 
सासलों पर निगरानी तथा नियन्त्रण रखने की आवश्यकता पड़ी | १७७३ 

में स्यूलेटिंग ऐक्ट (रिट8प०80708 432८0 के अंतर्गत उन्होंने डायरेक्टरों का 
एक बोर्ड बनाया जिसके नियन्त्रण में सारत में कम्पनों को कारवाई को रखा गया। 

१७७३ से पालियामेट का ग्राय- प्रत्येक बीस वर्ष के बाद कानून का 
सिलसिला चला, जिससे एक ओर तो कम्पनी के ऊपर पालियामेंट का 
नियन्त्रण अधिक से अधिक होता चला गया ओर दूसरी ओर कम्पनी 
को एक व्यापारिक संघ से शासनसंस्था बना दिया गया | 

१९ बंप के बाद सन्‌ १७८४सें पिटसः इण्डिया ऐक्ट (शशि वगता७ 

830००) के अन्तगत एक चोड आफ कण्ट्रोल ( 8020 06 (०70०7 
बताया गया जिसके ६ मंवरों में इगबलंड का अथ साॉंचव, सक्रटरा आफ 

स्ट्य्स ट्से तथा चार ग्रीवों कासिद क्के सदस्य रखे गये | इसका काम प्रवा अंश के 
जात हुए ठशा पर नियराना तथा नियन्त्रण ऋरना था इसके अनुसार उस ट्धशा- 
सन की नीव डाली गठ, जो कि १८४५७ तक कायम रही--क्योकि कानून की दृष्टि 
पे एक ओर कम्पनी तवा दूसरी ओर पालियामेर्ट का एक चोट मिलकर शासन 

करते थे | इस लिये यह कहा जाता है कि कारनवालिस के समय से लेकर 
सभी राजनीतिक कार्यों में त्रिटिश सरकार का उत्तरदायित्व था 





“>पूवेमध्यकानीन सारताय शासन-पद्धति मे क्या-क्या परिवत्ंने हुए | 


श्मु 


१६७३ मे आजकन के सक्र टरी आफ स्टेट के पद की नाव रखी गई । 
कानून ( १७६३ ) के अनुसार, बोर्ड आफ कशण्टरोल से अवम सदस्य को बोड मे 
समापति बना दिया गया | इस काल से इस बो्ड के सामृहिकि अविऊार नासात्र के 
ही रह गये क्योकि सभापति के हाथ मे समस्त अधिकार चले गये थे | और साथ 
ही साथ इस सभापति क्रो ब्रिटिश मन्त्रि-सणटल में स्थान मिल जाने से इस का गेख 
ओर भी, वढ गया | 

१८१३ के एक्ट ने भारत के साम्गज्य तथा गान को और बीस साल के 
लिये कम्पनी के सपुरे कर दिथा | ऐसा करने से ब्रिटिश सरकार ने भार- 
तीय प्रदेशों पर अपने गम्ुत्वकी घोषणा की । १८३३ के कानून ने कम्पनीको 
अपना व्यापारिक कार्य बन्द करने का आदेश किया ओर बीस वर्ष के लिए कम्पनी 
की भारत पर शासन करने की अनुज्ा दी | ऐसा करने से कम्पनी एक व्यापा- 
रिक-सघ से शासनसंस्था बन गई । अब से यह भारत में ब्रिटिश सर- 
कार की शासन व्यवस्थ के विपय मे प्रतिनिधि के रूप में भारत में 
काम करने लगी | अभी तक कम्पनी के हाथों में भारत में नौकरियों 
आहि देने का अधिकार धा. लेकिन १५५३ के एक्ट ने वह भी उससे ले 
लिया । इस एक्ट से पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार अपने कन्धों पर भारत का 
शासन उठाने का विचार कर रही थी क्योकि पहले की तरह इस कानून ने 
कम्पनी को किन्हीं विशेष वर्षो के लिये अधिकार नहीं दिये थे । यह सब 
होने पर भी डायरेक्टरों के हाथों मे काफी अधिकार थे, क्योकि उनसे बहुत 
अधिकार ले लेने पर भो शासन का कार्य तो इन्हीं के हाथ में था| महा- 
विद्रोह के वाद १८४८ के एक्ट ने केवल एक ही नई बात की। डायरेक्टरों के 
हाथ्‌ में जो शेष शासनाधिकार थे उनको लेकर द्वेध-शासन का अन्त कर दिया | 
बोड आफ कण्ट्रोल के सभापति का स्थान भारत-मन्त्री ($९कटांशाए 
| 82८) ने तथ् बोर आफ डायरेक्टरजका स्थान इर्डिया कौंसिल मे 
लिया । उसका काय केवल सम्मति प्रकट करना था। भारत-मन्त्री तथा 
इण्डिया कौंसिल ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर राज्य करते थे। 
यह हमारी भारतीय शासनपद्धति का एक अंग है । 

छतृतीयाकान १८५७ से लेकर १६१७ तक चनता है | इस काल मे, जैसा 
कि ऊपर भी कहा जा चुका है, ब्रिटिश सम्राट ने भारत का शासन अपने हाथों में 
ले निय्रा | इसी कान में श्रतिनिधिसत्तात्मक संस्थाओं की स्थापना हुईं तथा स्थवीय 
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शासन-पद्धति बनाई गई | इस काल में भारतशासन में पालिंयामेण्ट का 
' हस्ताक्षेप कम हो गया, यद्यपि सम्राद के शासन की बागडोर को अपने 
में लेने पालियामेंट + कर 

हाथ में लेने से पालियामेंट से अधिक हस्ताक्षेप की आशा थी। पर ऐसा 
नही हुआ, कारण पालियामेंट ने भारत का उत्तरदायित्व एक मन्‍्त्री के 
ज़िम्मे डालकर और अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता न समभी + एकः 
ऋर बात भी हुईं | भारतीय मामलों को पालियामेंट के दल-संघषे से 
प्रथक्‌ रखने की प्रथा चल पड़ी । 

यह काल तीन मुख्य कानूनो के लिये असिद्ध है । हमारा अभिपग्राय १८६१, 
१८६१, तथा १६०६ के इण्डिया कोॉसिलज एक्टो पे है । १८५६१ के एक्ट से 
व्यवस्थापिका सभा में गेर-सरकारी सदस्योको भी स्थान मिला | इसी एकट पे बंगास 
, अम्बई, मंद्रास उत्तरपश्चिमीय प्रान्त तथा पंजाब के लिये एक एक स्थानीय कौंसिल 
बनाई गई । अत इस एक्ट ने भारत में आधुनिक व्यवस्थापिका सभा की नीवा 
डाली | परन्तु इन सभाओ में केवल कुछ्ध विषयों पर ही विचार-विनिमय करने कीः 
अनुज्ा थी | इनके सदस्यों की संख्या केन्द्रीय सरकार की शासनकारिणों सप्तिति के 
श्रतिरिक्त कम से' कम ६ तथा अधिक से अधिक १२ थी। भ्रान्तीय सभाओ में ४ 
पे' ८ तक भेम्बर हो सकते थे | परन्तु यह सब असन्‍्तोषजनक था, क्योकि गेरु 
सरकारी: सदस्यो की संख्या कम थी ओर सभाये भी छोटी-छोटी थी | उनको 
व्यवस्थापक प्रस्तावों पर केवल विचार प्रकट करने का अधिकार था,| अत: 
सदस्यों की संख्या को बढाने के लिये ओर सभाओ मे वजट पर विचार- करने, 
प्रश्नो को पूछने तथा प्रस्तावों को पेश करने के अधिकार के लिए भारतीय काग्रेस 
ने माग की | इस माग का इश्ललेंरड के उदार दल ने तथा भारत म रहने वाले 
गेर सरकारी यूरोपियनो ने भी समर्थन किया । इसका परिणामयह निकला कि 
१८६२ के एक्ट से एक ओर तो सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई ओर दूसरी ओर 
उनको वाषिक बजट पर विवाद करने का, तथा प्रश्न पूछने का अधिकार मिला | एक 
, और भी बात हुई | १८६२ के एक्ट से' एक अ्रकार से परोक्ष निर्वाचन-पद्धति, 
प्रारम्भ हुईं | अब तक कुछ विशेष संस्थाएं सदस्यो को निर्वाचित कर लेतो थी। 
ओर सरकार उनको सदस्य नामज़द कर देती थी | इस एक्ट के अनुसार आन्तीय 
समभाओ में सदस्य गेर सरकारी होने लगे | 

'परन्तु इसते उद्ब॒ुद्ध जनता को सनन्‍्तोष न मिला। एक ओर तो पाश्चात्य 





प्रशक् ४--उत्तरमध्यकालीन भारतीय शासन-विधान का संत्तिप्त परिचय दो | 
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-विद्याष्ययन से उनके विचार तथा उनकी महत्वाकक्षायें बढने लगी ओर दूसरी शोर 
रूस-जापान युद्ध में जापान के रुस को पराजित करने से पाश्चात्यों की अजेयता 
का भ्रम दूर होने लगा। उस पर वंगाल आन्त को दो भागों में बाटने मे एक 
और आदोलन उठ खडा हुआ | इन सब बातों ने भारत की शिक्षित जनता भे 
शासन में अधिक अधिकार आप्त करने की भावना जाग्रत हुई, अत जब १६०: 
में उदार दल ने इ“लेण्ड मे ब्रिटिण सरकार को बागडोर अपने - हाथ में ली, तय 

, मिस्टर मार्ले भारतमन्त्री चने । आप इंग्लैण्ड के सुप्रद्धि उदरदल के नेता 
ग्लेडस्टोन के अनुयायी थे। इसोलिए इनके पढ़ प्राप्त करने पर भारतीयों 
को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति होने की आशा बनी । १६०६ के मिन्हो 
साले खुधार ने सदस्यों की संख्या और उनके कुछ अधिकार भी बढा दिये। प्रांतीय 
सभाओं में गैरसरकारी सव्स्यों की संख्या सरकारी सदस्यों से अधिक 
कर दी गई। परन्तु केन्द्रीय सभा से सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक 
रही । परोक्ष निर्वाचन की पद्धति को जारी रखा गया | सुसलमानों का निर्वाचन 
हिन्दू सदस्यों के निर्वाचन से पएथक्‌ कर दिया गया | 


पहले-पहल तो मिन्टो-सार्ले सधार का स्वागत किया गया। परन्तु 
बाद से सभाओं में सरकारी सदस्यों की उपस्थिति और प्रभाव ने तथा 
मिस्टर माले के वक्तव्य ने-कि इस एक्ट से भारत से पार्लियामैन्ट.री 
संस्था स्थापन करने का विचार विल्फुन्न नहीं--भारत की शिक्षित जनता 
में फिर से असन्तोष जगा दिया। उस पर भरतीयों को उच्च सरकारी 
नौकरियों मे भी स्थान बहुत कम मिलता था । अत. भारतीय शिक्रित 
जनना ने. विशेषतया राष्ट्रीय कांग्रेस ने और सुधारों के लिये मांग की। 
पहले तो इन मांगो को ओर ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान न दिया। 
परन्तु १६१४ के भहायुद्ध मा भारतीयों के महत्वप्रणा भाग को स्मरण कर, 
ब्रिटिशि सरकार को, भारतीयों की उत्तरदायित्वपर्ण शासन की साग के सम्बन्ध में 
विचार करना पडा | १६१७ सन की १० अगस्त को श्री मोंटिगू ने, जो कि 
उस समय भारत मंत्री थे, यह घोषणा की-- 

कि “ब्रिटिश सरकार की, भारत मे यह नीति होगी कि भारतीयों को शासन केसभी 
“विभागों में क्रश अधिक से अधिक स्थान दिया जायेगा | तथा भारत में क्रमशः 
“उत्तरदायित्वपूर्ण शासन को स्थापित करने के लिए शने--शने, स्वराज्य-संस्थाओं 
का विकास क्रिया जायेगा । इस तरह जो उत्तरदायित्वपूर्णा शासन स्थापित होग | 
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ताकि ऐसा करने से शासन-विभाग को लोकमत से परिचित तथा प्रभा- 
वित होने का अवसर मिल सके । इस भाव को क्रियात्मक रूप मे लाने के 
. लिये कंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के ढो हाउस कर दिये गये । एकका नाम था काउसिल 
आफ स्टेट ओर दूसरे का व्यवस्थापिका समा | काउसिल आफ स्टेटके अधिऊ से 
अधिग ६० सदस्यों मे से' ३३ निर्वाचित तथा अधिक्से-अधिक १० सरकारी हो सकते 
थे | यह काउसिल भारत की वनिक्नेणी की प्रतिनिधि थी। और व्यवस्थापिका 
समा, जनता की। व्यवस्थापिका सभा के अधिक से अधिक्र १४० सदस्य हो सकते 
थे, जिनमें से १०० निर्वाचित तथा २६ सरकारी होते थे । 
चौथा सिद्धांत यह था कि उपयुक्त परिवतेनों के लिये पार्लिमेंट के 
नियमन को जितना कम करनेकी अवश्यकता हो उत्तना कर दिया जाय |, 
इस सिद्धात के अनुसार इगलैंड में “इस्डिया हाउस” की निगरानी करनेके अधिकारों 
में परिवर्तन किया गया तथा भारत-मन्त्री को पार्लियामेरट की ओर से अपना वेतन 
मिलने क्षग्र ! 
यहां हमने इस शासन- विधान पर टीका-टिप्पणी नहीं करनी, वल्कि 
संक्षेप से १६१६ से लेकर १६३५ तक का इतिहास देना है. । यहां केवल 
.इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि १६१६ के विधान ने ढेश की महत्वाकॉक्षाओं 
को सन्तुष्ट नहीं किया । भारत भर में इसके विरुद्ध मत श्रकट किया ग्यया | उस पर 
कुछ निराशा और असन्‍्तोप को बढ़ाने वाली घटानाओं ने जले पर नमक 
का काम किया । इन्हीं दिनो रॉलट विल कानून वना था | इसके विरुद्ध भारत 
में इतनी हलचल मची क़ि पजाब में “माशलला” की घोषणा करनो पडी और 
जलियॉवाला बाग में गोली चलाई गई, जिससे सारा देश तड़प उठा | इसी काल में 
मुसलमान भी खिलाफत के अश्न पर छ्ुब्ध हुए बठे थे । उन्होंने मित्र-राष्ट्री द्वारा 
तुर्किस्तान के डुकढ़ें करने की नीति का विरोध करने के लिये देश भर मे 
एक आन्दोलन खड़ा कर दिया । इस सारी हलचल ने १६११ भे गान्धी जी के 
नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन का रूप वारण किया | तथा राष्ट्रीय कॉग्रेस ने नये. 
कानून के अन्तर्गत स्थापित की गई सभाओ का वायकाट किया | 


तो भी, सब से प्रथम केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा नें--जिसमें गरम 
दल के कोई अतिनिधि नहीं थे--१६२१ के सितम्बर मास में इस एक्टको 
बदलने के लिये एक अस्ताव पास किया | तीन वर्ष बाद, काँग्रेस के बहुत हे 
सुप्रसिद्ध नेताओं ने लेजिस्वेटिव सभाओं में अवेश किया और वहाँ स्वराज्य दल की 
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स्थापना की | इस असेम्बली ने, प॑० सोत्तीलाला नेहरू के नेतृत्व में, बहुमत से 
भारत में उत्तरदाय्रिल॒पूर्ण शालक की स्थापना करने के लिये एक गोलमेज कॉन्फ्रेस 
बुलाने का प्रस्ताव पास क्या | सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, परन्तु सर 
अ्रलक्जगटर सुडीमेन के सभापतित्व में, १६१६ के ऐक्ट की जॉच करनेके लिये एक 
कमेटी नियुक्त कर दी | इस कमेटी के अधिक सदस्यों ने, जिनमे सरकारी अफसर 
भी थे, यह सत प्रकट क्रिया कि १६१६ का शासन विधान अच्छी तरह पे' चल रहा 
है। लेकिन अन्पसंख्यक सदस्यों का मत इसके विरुद्ध था | उनके मत के अनुसार 
द्रंघ शासनप्रयाली चल नहीं सकती थो | अत; उन्होंने बताया कि इस विधन का 
प्रयोग असफन रहा है। सरकार बहुमत से सहमत थी, अतः सरकार ने 
उस कमेटी के प्रस्तावों का समर्थन करने के लिये एक ग्रस्ताव पेश किया। 
लेकिन स्वराज्य पार्टी के नेता ने उस पर एक संशोधन पेश कर एक 
गोलमेज कान्फेंस चुलाने की आवश्यकता पर पुनः जोर दिया। १६१६ 
के शासन-विधान फे अनुसार अंग्रेल सरकार ने दस वर्ष बाद भारत में 
शिक्षात्रद्धि ओर उत्तरदायित्व पूर्ण संस्थाओं के विकास की जाच करने के लिये 
एक सरकारी ऋमेटी नियुक्त करती थी । इस कमेटी का कास जांच करने के 
अतिरिक्त नये परिवंतनों के विपय में प्रस्ताव पेश करना था | साधारण 
तौर पर तो इसे १६३० में भारत मे आना चाहिये था, लेकिन भारतीय आर 
दोलन के ऋआरण यह कमेटी १६२७ मे नियुक्त की गठे | इसका सभापति था सर 
जोन साइसन । लेकिन इस कमेटी ने भारतीय मान को ओर भी ठेस पहुंचाई, क्योंकि 
इस कमेटी मे एक सी सदस्य सारतीय नहीं था | परिणाम यह निकलता कि भारतीय 
उदारदल ने भी हस का बायकाट कर दिया; कार्ग्रेस ने तो ऐसा करना ही था | इसके 
उपरान्त १६४० में जब इस कमीशन की रिपोट निकती--तो इसकी सभी ओर 
से निन्‍दा की गई | 
इसा भांच मे मज़्दर दल इग्लण्ड मं शासनाधरुड हुआ । मजदर 
दल की भारत के प्रति सहानुभूति होने से भारतीयों मे अब तक घुछ 
ग्राशा बंधी हु थी । मजदर सरकार ने लण्डन में गोल-मंज कान्फ्रस 
चुलाने की घापणा की तथा भारतीय नेताओं को भावी शासन-विधान पर 
विचार-विनिमय तथा परामर्श के लिये चुलाया । 
परन्तु, दुभाग्य से. तिटिश सरकार के इस सिश्वय मे यह वात स्पष्ट 
नहीं की गई थी कि इस शासन-विधान का उद्देश्य आपनिवेशिक स्व॒राज्य 


तक 
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होगा । अतः राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका भो वायकांट किया, और दोबारा 
सत्याग्रह आन्दोलन चलाया, जिसमे हजारों तथा लाखों की संख्या में 
पुरुष तथा ख्रियों ने जान बूमकर कानून को तोड़ कर जेलयात्रा की । 
नवम्बर के द्वितीय सप्ताह में अयम गोलमेज कान्फ्रस सम्राट जाज पश्चम द्वारा 
उद्घाठित की गई । अवान सचिव श्री रंम्जे मेकडानल्ठट इसके सभापति चुने गये | कुछ 
भाषणों के अनन्तर कान्फ्र स को उपसमितियों मे वॉट दिया गया, ताकि 
वह विधान के विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट कर सके । दस सप्ताह के 
विचार विनिमय के बाद प्रधान सचिव ने नये विधान के निम्नलिखित 
सिद्धान्तों की घोषणा की-- 
१ --अखिल भारतीय सघ की योजना 
२--केन्द्र में उत्तरदायित्व 
३ --आन्तो में पूर्-स्वराज्य 
४ --भारत के हित के लिये “सेफगार्ड सः? (582८४००7०७) 
कारफ़ स के समाप्त होने पर भारत सरकार तथा राष्ट्रीय कांग्रेस में समभौता 
करने का प्रयत्न किया गया । इसके उपयुक्त वातावरण पंठा करने के लिए बन्दी 
नेताओ को मुक्त कर दिया गया | वायसराय लाड्ड इरविन तया महात्मा गाधी जी 
लम्बी वातचोत के बाद एक सममाते पर पहचे | काग्रेसने सत्याग्रह आन्दोलन को 
बन्द कर दिया, सत्याअहान्दोसन के वन्दी छोड दिये ग्ये, तथा लाई इबिन ने 
ब्रिटश सरकार की अनुमती से घोषणा की कि ट्वितीय गोलमेज कांफ्रेंस 
में संघ शासन 2082 स्वीकृत सिद्धान्त माना जायगा , केन्द्रीय सरकार 
में उत्तरदा शासन दिया जायगा तथा रक्षा, वाह्य मामले, अल्प 
संख्यक जातियों की स्थिति आदि विपयो पर भारत के हित की दृष्टि से 
सेफगाड.ज भी होंगे । १६३१ के कां ग्रेस के कराची अधिवेशन मे कां ग्रेस 
ने गोलमेज काफ्रेस को वायकाट करने का विचार छोड दिया | 
महात्मा गांधी का कां ग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। 
इन्हीं दिनो, इम्लेण्ड बज हमला ने त्यागपत्र दे दिया तथा इसका 
स्थान नेशनल गवनंमेर्ट ? ने लिया। इसमे अनुदार बहुमत 
था | अब सेमुअल होर नया भारतमंत्री बना ! कर की ' 
हितीय गोलमेज कार्फेस मे कोई निश्चय नहीं किया जासका | रियासतो के 
राजाओं ने अपने अधिकारों की रक्षा की माय वी-तया इस वात पर ज़ोर दिया $ड57 


कि 


रियासत-निवासियों के अतिनिधि न चुने जाये । अल्प-संख्यक जाति-समस्या का 
भी हल न होसका । इस पर रेम्जे मेकडानल्ड ने घोषणा की “ब्रिटिश सरकार यथा- 
सम्भव चुद्धिमत्ता तथा न्यायशीलता पे इस समस्या को हल करेगी?” । राष्ट्रीय मत 
को रक्षा, विदेशी नीति आदि विषयों पर सेफगाड्‌स पसन्द न आये । 
: कांफ्रेंस के समाप्त हो जाने पर इस काय को जारी रखने के लिये भारत 
में वायसराय के सभापतित्व में एक विमश-समिति बनाई गई । अन्य 
उपसमितियां भी सुधार-संबंधी अन्य समसस्‍्यों की जांच करने के लिये, 
“नियुक्ति की गई | इनका काम भारत में दोरा करके मताधिकार, तथा 
'निरवाचन-चेत्र बनाने तथा संघ की आर्थिक स्थिति आदि विषयों पर छान 
जीन कर अपनी रिपोर्ट देना था । 


महात्मा जी के भारत लौटने पर १६३२ के प्रारम्भ में ही अब्ध-आजासंग 
आदोलन फिर से प्रारम्भ हुआ । महात्मा गान्बी तथा अन्य अमुख नेता फिर से 
जेलो मे डाल दिये गये | १६३२ मे जसा कि श्री रम्से मंकडानल्ड ने घोषणा को 
गरी---व्रिटिश सरकार की ओर से “कम्यूनल अवाड”? दिया गया | इससे भारतव 
में व्यवस्थापिका सभाओ में अल्पसंख्यक जातियो के खिये प्रथक्‌ निर्वाचन निश्चित 
करके, मुसलमान, सिखो तथा हरिजनो के लिये प्रथक २ हलके बना दिये गये, इस 
अकार प्रथक निर्वाचन-पद्धति जारी की गई | घोषणा के कुछ दिन वाद महात्मा 
गांधी ने कम्यूनत आवड” की हरिजन सम्बन्धी धाराओं के विरोध में आमरण 
उपवास प्रारम्भ करने की घोषणा की । महात्मा जी के इस उपवास ने सारे देश भर 
में एक लहर सी-उत्पन्न कर दो | इस के परिणाम स्वरूप पूना-पेकट हुआ, जिसके 
अनुसार “कम्यूनल आवड”” के मुकाबले मे हरिजनों को व्यवस्थापिका सभाआ। में 
डुगने स्थान मिले । लेकिन इनका चुनाव एथक्‌ निर्वाचन पद्धति के अनुसार न कर 
सम्मिलित रूप में करने का निश्रय किया गया | भ्रत्येक हल्के के लिये हरिजन 
मिलकर चार उम्मीदवार चुन लेंगे। उन चारों में से सामान्य निर्वाचन 
में एक हरिजन ले लिया जायगा । इस तरह एक ओर तो हरिजनों के 
स्थान सुरक्षित रहेंगे, दूसरी ओर वह हिन्दु जाति से प्रथक, न होगे । 
१६३२ के अन्त में तृतीय गोलमेज काफ्र स का अधिवेशन हुआ, जिस में' 
भिन्न-भिन्न उपसमसितियों की रिपोर्टों की जांच कर कांफ्रेंस ने अपने 
'निणेयों को ब्रिटिश सरकार के आगे पेश कर दिया । उन पर विचार कर 
के माचे १६३३ में 'व्हाइट पेपर प्रकाशित किया गया । इस में ब्रिटिश सर- 
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कार ने भारतीय शासन-विधान में सुधार करने के लिये अपने प्रस्ताव 
उपस्थित्र-किये | छुछ दिनोंके बाद पालियामेट ने दोनों से कुछ सदस्य 
लेकर एक संयुक्त कमेटी बनाई गई । इसका काम “व्हाइट पेपर” पर 
भारतीय प्रतिनिधियों की सहायता से विचार करना था । लाडे लिन- 
लिथगो इस कमेटी के सभापत्ति थे । इस कमेटी ने एक बड़ी-सी रिपोर्ट 
पेश की । 

इस के बाद व्रिविश सरकार ने इतने लम्बे चोडे विचार विनिमय के परिणाम 
को क्रियात्मक रुप देने के लिये पार्लियामेट मे एक बिल पेश किया, जो कि १६३४ 
के सितन्बर में कानून वन गया | 

छत नवीन विधान के मुख्य सिद्धान्त थे-- 

प्रथम--रियासती भारत तथा ब्रिटिश भारत का एक अखिल भार- 
तोय संघ । हि 

द्वितीय--रूघ के केन्द्र में किसी सीमा तक उत्तरदायित्व सिद्धान्त का स्थान |. 
(इसके साथ ही पर्याप्त सेफगार्डे स भी रक्खे गए। गवर्नर जनरल के 
हाथों में भारी संख्या में अधिकार तथा विशेष उत्तरदायित्व विये 
गये है । ) र 

तृतीय--आन्तो में पूण स्व॒राज्य | ः 

( यहां भी गबनेर को भारी संख्या मे अधिकार तथा विसेप उत्तर- 
दायित्व दिये गए है । ) 
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(०) 
शासन-विधान के कुछ सिद्धांत 


भारतीय शासन विधान के अध्ययन सें हमने मुख्यतया इसके तीर 

- अंगो को समभना है। प्रथम अंग--इंग्लेण्ड मे भारतीय शासन-सूत्र, 

दूसरा केन्द्र तथा तीसरा आन्तीय सरकारे | लेकिन इसके पूर्व कि हम इन 

तीनों विषयो पर छुछ विस्तार से कहे, यहाँ व्यवस्थापिका सभा तथा 

सथ-शासन के सिद्धान्तों पर कुछ कहना आवश्यक है, ताकि पाठक इस 

के वाद लिखे जाने वाले परष्ठों को समझ सके और उच पर अपने विचार 
बना सके | 


व्यवस्थापिका सभा-- 


इस शीर्षक के अन्तर्गत हमने चार सुखूय बातों पर विचार करना है । 
अथस यह देखना है कि आधुनिक शासनविधानों में व्यवस्थापिका 
सभाओं का क्या महत्व है, दूसरे इनके काये क्‍या हैं। उसके बाद मता- 
'घिकार तथा निर्वोचचकमण्डल के विषय पर और अन्त में व्यवस्थापिका 
सभा की दो भवनों की पद्धति पर विचार करना है । 


लोकतन्त्र तथा प्रजातन्त्र के नाम से सभी परिचित हैं ! शब्दार्थ इस 
का है--लोगों का राज्य । लेकिन लोगों का राज्य केसे होता है--वह 
'सभी लोग नहीं जानते | लोकतन्त्र के आदर्श को क्रियात्मक रूप देने का 
श्रेय अड्गरेजों को है | यह कार्य कोई एक बार बैठकर छुछ दिनों या 
मासों या वर्षों में नहीं हुआ, बल्कि इसका विकास होने में शताव्दियों 
लगीं । हमने यहां इस विकास का इतिहास नहीं देना । केवल लोकतस्‍्त्र 
को क्रियात्मक रूप में लाने के ढंग का वर्णन करना है। यह तो सभी 
समझ सकते हैं. कि शासन के कार्य में सारी की सारी जनता भाग नहीं 
ले सकती | इस समस्या को हल करने के लिये प्रतिनिधि प्रणाली की 
आवश्यकता पड़ी । अर्थात्‌ सारे देश की कुछ भागों में विमक्त कर दिया 
जाता है। प्रत्येक हल्के से प्रतिनिधि मेजे जाते हैं । उनकी एक था दो 
'काउंसिलें बनती हैं--उपरला हाऊस तथा निचला हाऊस | निचले हाउस 
के बहुमत दल में से दल का नेता मन्त्रियों को चुनता है। यही भन्त्रि- 
मण्डल कहलाता है । यह मन्त्रिमए्डल सारे देश फे शासन के लिये 
व्यवस्थापिका सभा की अनुमति से सामान्य नीति को स्थिर करता है । 
इस नीति को शासक-विसाग (०८८८ए०४०८) कार्यरूप में लाता है। च्स 
प्रकार देश के शासन पर सन्त्रिमरडल का, मन्त्रिमएरडल पर व्यवस्थापिका सभा 
का, तथा व्यवस्थापिका सभा पर लोगों का प्भुत्व होता है | इस पद्धति को प्रतिनिधि 
सत्तात्मक या पार्लियामेन्ट्री शासनविधान कहते हैं ] 


इस संक्षिप्त विवरण देने का अभिप्राय प्रजातन्त्र में व्यवस्थापिका 
सभा के महत्व का निर्देश कराना है। पहले व्यवस्थापिका सभा का 

६--पालियामेंटी ( प्रतिनिधि सत्तात्मऋ) शासन विधान का परिचय देकर 
व्यवस्थापिका सभा के कार्यों का विवरण दो | 5 


ल्‍्च 


काम देश के लिये कानून बनाना ही होता था | परन्तु अब उस सरल 
स्थिति से बढ़कर इसका कार्य शासन पर सामान्य नियन्त्रण करना 


हट 


उत्तरदायी शासन की घुराडी है--शासक्रव्ग पर व्यवस्थापिका सभा का पूर्ण 
नियन्त्रण । अत लोकतन्त्र शासन में उत्तरदायी शासन को जाँचने की 
कसौटी हे--व्यवस्थापिका सभा की शक्तियाँ तथा कारये। आधुनिक 
व्यवस्थापिका सभाओं का कार्य केवल कानून बनाना ही नहीं, वल्कि आवश्यक 
घन को व्यय करने की अनुज्ञा ठना, सन्त्रियों को एक प्रकार से चुनना, मन्त्रिमएडल 
की नोति पर नियन्त्रण, उनके कार्य पर निगरानी रखना तथा उसमे आवश्यक 
परिवतन करना भी है । यदि मन्त्रिमण्डल की नीति प्रतिनिधियों को ठीक न 
जंचे और मन्त्रिमएडल अपनी बात पर अड़ा रहे तो उसे हटाया तक 
जा सकता है । एवं, यद्यपि व्यवस्थापिका सभा शासन-कार्य की देनिक 
कायवाही का निरीक्षण नही करती तो भी शासन के तथा राष्ट्र नीति 
के सासान्य सिद्धान्तों का निणंय उसी के हाथो में रहता है । ऐसे शासन 
को उत्तरदायी शासन कहते है । ऐसे शासन के लिये ही भारतीय मांग 
कर रहे है। अतः किसी भी शासनविधान मे ग्रजातन्त्रत्व तथा उत्तर- 
ढायित्व को मापने के लिये यह देखना होगा कि उस विधान मे ध्यव- 
स्थापिका सभा का शासक-बर्ग पर कितना ग्रभाव हैं। 
व्यवस्थापिका सभा के कार्यो को तीन भागा मे विभक्त क्या जा सकता है--- 
कानून बनाना, शासन की ठेख-भाल करना तथा आय-व्यय पर नियन्त्रण रखना। 
अथोत्‌ देश मे जो भी कानून लागू हो, जिनका पालन जनता से करवाना 
हो तथा जो कानून कचहरियों मे चलते हैं, वे सब इस सभा मे पास 
होने चाहिएँ । 
शासन की ठेख-भाल कई उपायों से की जाती है। सार्वजनिक महत्वशाली 
विषयो पर अपने स्पष्ट मत को प्रकट करने के लिये सभा अस्ताव को पास करा 
ठेती है। इससे कानून वनाते समय की पेचीदगी से मुक्त हो सकती है। यद्यपि 
ऐसे प्रस्तावों का कानून की दृष्टि म॑ महत्व नहीं होता, तो भी यह शासकवर्ग 
"को प्रदर्शित करने का काये अवश्य करते हूँ | यदि शासकवर्ग अधिक अडियल हो 
ओर वह सस्पो के मत को तिरस्कार करे तो सरकार पर अविश्वांस का अस्ताव 
पास कर उनको होश में लाया जा सकता है। अविश्वास के प्रस्ताव के पास 


ञ २३ 


हो जाने पर उत्तरदायी शासकवर्ग को शासन कार्य से हटा दिया जाता 
है ओर नया मन्त्रिमण्डल बनाया जाता द्वे। और यदि कोई विशेष 
घटना हो जाय, जिसका सावजनिक हित से सम्बन्ध हो तो सरकार 
का ध्यान उस पर खींचने के लिये स्थगित-प्रस्ताव पेश किया जा सकता 
है। शासन के किसी विभाग के रूटीन कार्य के विषय में जानकारी 
प्राप्त करने के लिये प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे 
शासन काये की गड़बड़ी को लोगों के सन्मुख लाया जा सकता है | 


व्यवस्थापिका सभा का तीसरा मुख्य कार्य है, आय-व्यय का 
नियन्त्रश तथा निरीक्षण । वास्तव में यह लोकतन्त्र का एक सार है, 
क्योंकि जेसे शरीर के लिये श्वासप्रश्वास की आवश्यकता है, वेसे ही 
एक राष्ट्र को धन की आवश्यकता है। इस अधिकार को प्राप्त करने के 
लिये, इंग्लंड में चिरकाल तक, विशेषतया त्रिटिश इतिहास के स्टूअट- 
काल में लोगों तथा इंग्लेंड में पालियामेंट का हो आधिक मामलों पर 
अखरड प्रयुत्व हे । शासक-वर्ग | केवल उतना: ही व्यय कर सकते है, जितना 
पार्लियामेंट पास करे। वास्तव में उतरदायी शासन को परीक्षा के लिये व्यवस्थापिका 
सभा का आय-व्यय पर नियन्त्रण एक कसौटो है। 


माताधिकार तथा नि्वांचक-मण्डल 


प्रजातन्‍्त्र शासन का अन्तिम आधार है, निर्वाचन-पद्धति | अत: आदश 
स्थिति में तो ग्रजातन्त्र में सभी पुरुषों तथा स्त्रियों की बोट देने का 
अधिकार होना चाहिये और जहां तक हो सके, कम से कम व्यक्तियों को 
वोट के अयोग्य समझा जाना चाहिये। किन व्यक्तियों को वोट नहीं मिलना 
चाहिये; इस प्रश्न के उत्तर पर प्रजातन्त्र का ग्रजातन्त्ररव निर्भर है । 
इस काय के लिये कुछ अयोग्य व्यक्ति तो स्पष्ट ही हं--जेसे बच्चे, लडके, पागल, 
अपराधी, दिवालिये। पहले तो प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन में स्त्रियों, 
निर्धनो, श्रमजीवियों तथा मज़दूरों, को भी वोट का अधिकार नहीं 
दिया जाता था। लेकिन आधुनिक काल में ऐसा करना ठीक नहों माना 
जाता | अब तो मताविकार के लिये जायदाद, टेक्‍स तथा शिक्षासम्बन्धी शते 
होती हैं। कुछ पाश्चात्य देशों ने जायदाद की शत भो हटा दी नेहरु रिपोर्ट 
ने भारत के सभी वालिगो को मताधिकार देने के प्रस्ताव का समर्थन किया था | 


रछ 


भारत मे मताविकार प्रायः जायढाद, जाति तथा विशेष हितो की शर्तों पर 
दिया जाता हे। भारत में इसके अतिरिक्त निर्वाचनमण्डल भी इन्हीं 
बाता को ध्यात से रखकर वनाये जाते है। सामान्य निर्वाचक-मणठल मे 
किसी प्रकार के जातीय भेद का विचार नहीं किया जाता | भारत में ऐसे मरुइल 
नहीं हैं। कुछ थयोडा-बहुत सामान्य-मरटल से मिलते-झुल॒ते निर्वाचक-मण्ठल 
गर-मुसलमानी है । इनमे हिन्दु, पारसी, साई आदि सभी वोट ढेते हैे। इन 
मतदाताओ को केवल जायदाद की शर्ते पूरी करनी होती है, ओर किसी विशेष 
हलके में निवास करना होता है | साम्प्रदायिक निर्वाचनमणठलों में किंसो विशेष 
सम्प्रदाय को अविकार ग्राप्त होता है। सारत से प्रथक निर्वाचनपद्धति के अनुसार 
मुसलसानों, सिक्‍्खों तथा कई नगरो से यूरोपियनों का चुनाव होता है | इन दोनो 
पद्धतियो को मिलाया भी जा सकता है--जिसमे सयुक्त निर्वाचन-पद्धति करे साथ 
विशेष जातियों के जिये विशरेप स्थानों की सख्या सुरक्तित रखी जानी दे। 
हरण के तर पर एक हलके को लीजिये; जिस मे स तीन ग्रति- 
सिधियो से से एक स्थान मुसलसान को सिल॒ता है। इस अवस्था में 
यदि सब से अविक वोट प्राप्त करने वाले प्रथम दीन व्यक्ति हिन्द हो 
तो दो स्थान तो हिन्दुओं को दिये जायेगे और तीसरा स्थान मसलमानों 
को मिलेगा | भेद इतना हो होता है कि प्रथक निर्वाचन-पद्धति से उम्मीदवार को 
केवल अपनी जाति की दृष्टि में अपने को योग्य सिद्ध करना होता है. परन्तु संयुक्त 
निर्वाचन से उसे' सभी लोगो से सर्वंग्रिय होना होता है | 
इसके अतिरिक्त विशेष निवाचक्र-मण्डल भी होते हैं | इनके द्वारा ढेश के 
जसीदार, व्यतारव्यवसाय तथा विश्व-विद्यालप्र आदि अपने अतिनिवि भेजते हैं. । इस 
विशेष निर्वाचन से ढेश के उन विशेष हितो को--जो कि राष्ट्र के लिए उपयोगी हों-- 
प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिलता है। भारत मे फुछ विश्वविद्यालयों को तथा 
यूरोपियन व्यापार संघ, भारतीय व्यापार सघ आदि सस्थाओ की अपने 
प्रतिनिधि सेजने का अविकार दिया गया है । 
एक बात ओर भी । १६१६ के एक्ट के अनुसार--६० रुतख व्यक्तियों को 
मताधिकार मिला था | लैकिन १६३५ के ऐक्ट ने 3 झरोड व्यक्तियो को बोट दे 
दबेहैं।__ 
७--लोक-तन्त्र शासनपद्धति मे सताधिकारका क्या स्थान है। विभिन्‍न निर्वाचन 
पद्धितियोझा उल्लेख करते हुए भारतकी वर्तमान निर्वाचन-पद्धति को विवेचना करो | 


प्थक निर्वाचन-पद्धति क्‍यों ? 

भारत मे यह पद्धति, सर्वेश्रथ्म १६०६ में मिरटोमोले सुधार के अमन्‍्तगत 
प्रारम्भ की गई थी | इसका उद्देश्य भारत में अल्प-संख्यक जातियों के 
हितों की रक्षा करना था | प्रजातन्त्र में सबसे बड़ी जुटी है--वहुमत से अल्प 
संख्यक जातियो को भय । क्योंकि बहुमत वाली जातिया ग्राय: अपनी संकुचित 
सावनाओं के कारण अल्पमत वाले लोगो की परवाह नही करती। और शासन कार्य मे 
पक्तुपात ते काम लेती हे | ब्रिटिश सरकार की दृष्टि मे भारत जेसे दश में इस भय 
के लिये विशेष स्थान है । क्योंकि यहां दलबन्दी राजनीतिक तथा सामाजिक 
विचारों से भी हैं, मोर्ले साहव को इसका सबसे अच्छा उपाय १६०६ में एयक- 
निर्वाचन पद्धति ही सूका । 


परन्तु इससे राष्ट्रकी राष्ट्रीयता को दानि शेती है, क्योकि एयक्‌ निवाचन में प्रथकू 
पृथक दलो की विभिन्नता पर अधिक जोर दिया जाता है, जिससे उस देश के बसने वाले 
संगठित शेने के स्थान पर एक दूसरे से शंकित रहते हैं'॥ एक दूसरे के पडोसी बनने 
के स्थान पर प्रतिउन्द्दी तथा शत्रु ब्न जाते हैं । इस पद्धति में कट्टर व्यक्तियों 
के चुने जाने की अधिक सम्मावता होती है । शथक्‌-निर्वांचन से चुने जाने 
के कारण, इन जातियों के प्रतिनिवि केवल साम्प्रदायिक हितो का ही ध्यान रखकर 
अपने निर्वाचक मण्डल की दृष्टि मे स्वग्रियता प्राप्त करना चाहते है । ऐसी अवस्था 
में वह राष्ट्रीय हितों की परवाह नहीं करते | लेकिन अब तो सम्प्रदायिक 
निवाचन पद्धति भारतीय शासन विधान का स्थिर अंग बन गई है। 


व्यवस्थापिका सभा के दो भवनों की पद्धति 

इस पद्धति के अनुसार व्यवस्थापिका सभाके दो भवन होते है । इन दानों भवनों 
के इयक्‌ पथक्‌ निर्वाचक मण्डल होते है । इन को शक्तियों, तथा राजनीतिक 
पद्‌ एक जेसे नहीं होते | उपरले हाउस में ठेश के धनिक वग तथा जमी- 
झरों आदि के ग्रतिनिवि रहते हैं । निचला हाऊस जनता द्वारा निवांचित होता है । 
इस लिए इसके अधिकार भी अधिक होते है, क्योंकि ऊपरले हाऊस के 
सदस्य सम्भ्रान्त व्यक्ति होते है, अ््त वे राष्ट्र के सभी अंगो की आवश्यकताओं को 
नही समझ सकते, इसीलिए उनके हाथों मे अर्थनीति ओर आय-व्यय सम्बन्धी क्षेत्र 
में अधिकार नहीं दिया जाता | इन प्रश्नो पर प्राय, सर्वत्र निचले हाऊस का निर्णय 
अन्तिम होता है ! 


श्र 
स्का 


इस विपय पर--ऊि व्यवस्थापिका सभा के दो भवन होने चाहि थे 
यथा नहीं--राजनीतिक विचारकों मे मतभेद हे। राजनीतिशास्त्री उपरले 
हाऊस को निर4क सममभते है । क्योंकि इससे शासन काय ने पेचीदगी बढती है, 
श्रत इस वे राष्ट्रके बहुमूल्य समय, वनादि को हानि होती है । भारतमे १६१६ के 
एक्ट से केन्द्र में दो भवनों की व्यवस्थाण्कि सभा बनाई गई । अब 
नये एक्ट ऊे अन्तगत कुछ प्रान्ती मे भी ऊपरला हाऊस बना दिया गया है, ताकि वह 
निचले हाऊस के अस्तावों में परिवर्तन तथा सशोवन कर सके | लेकिन भारतीय 
राष्ट्रीय विचार वाले इसे भारतीय प्रगति मे एक वाधा मानते है ! 


संघ शासन 


जैसा कि प्राय विद्ित ही है, लोकतन्त्र का सिद्धान्त ईसा से पहले 
भी इतिहास में प्राचीन श्रीस की कतिपय जातियों में तथा भारत में 
लिच्छवरी अ'दि जातियो में मिलता हैं| लेकिन सघ शासन एक नवीन संस्था है 
इसका नामकरण सस्कार एक प्रकार ते १७८७ मे सयुक्ष राष्ट्र अमेरिका के स्वतन्त्रता 
आरप्त करने के अवसर पर हुआ या | संघ शासन की आवश्यकता परिस्थितियों ने 
पेदा की । आवश्यकता का कारण था खतन्त्र छोटे छोटे राज्यो का पडोस | ये 
छोटे छोटे राज्य एक ओर अपनी स्वतन्त्रता को छोडना नहीं चाहते थे और 
दूसरी ओर वे विदेशी आक्रमणों ते अकेले अपनी रक्षा नहा कर सकते थे | उस पर 
आधुनिक युग में आर्थिक हितो के लिये बडे राष्ट्र तथा एक नीति का होना लाभ- 
दायक होता है । ऐसी परिस्थितियाँ सयुक्ष राष्ट्र अमेरिका, केनेडा तथा आस्ट शिया 
में पदा हुई---अत्त* वहा संघशासन स्थापित करने की आवश्यकता पडी | 

सुप्रसिद्ध विधान-शास्त्रज्न डाइसे ने सघशासन स्थापित करने के लिये 
दो अवस्थाओं का होना आवश्यक माना है। एक तो यह कवि जो राष्ट्र या अन्त 
अपने आपको सघशासन के अधोन करना चाह वे जातीय, ऐतिहासिक आदि 
किसी भाव के कारण सम्पूर्ण सघ को एक राष्ट्र के रूप मे जान सके ताकि उन पर 
एकराह्टीयता की मुद्रा लग सक्रे। दूसरे वे सघ ( प्रा॥0॥) ) के इच्छुक हो, 
एकता ( एग्गाए ) के नहीं। अर्थात्‌ एक ओर तो वे अपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित 
रख सक्र, और दूसरों ओर राष्ट्रीय कार्यो के लिये बे एक साथ जुट सकें। 








८--त्यवस्थापिका सभा के दो सबसे की प्रणाली ओर संघशासन पर 
प्रकाश डालो । 


घर 


झ 


इस शासन विधान के बनाने के लिग्रे, स्वतन्त्र राष्ट्र अपने प्रभुव के कुछ 
विभागो को संघ के हाथो मे सोपना स्वीकार करते है | बस, उसी सीमा तक आन्त 
रिक मासलो से वे संव के सीधा अधीन रहेंगे। ऐसी अवस्था में भविष्य के 
मंगड़ो को रोकने के लिये इस विधान को विस्तारपूर्वक लिखा जाता है । 
विशेषतया इसमे प्रभुत्व के जिस भाग को छोटे राष्ट्र संघ को सौपा जाता है, उसको 
स्पष्टटया लिखा जाता है | तो भी ऐपे विधान में, विवानकी व्याख्या पर झगड़ा होने 
की काफी ग॒ज्ञायश रहतो है। इन कंगडो को निबटाने के लिग्रे फिडरल कोर्ट की 
आवश्यकता पड जाती है | इस कोर्ट का काम संघ के सदस्य ग्रातों से; तथा एक 
सदस्य प्रात का दूसरे सदस्य आ्रन्त के बीच कगडा निपटान। होता है | 

ऊपर के विवरण से यह पता चल गया होगा कि संघ शासन की मुख्य 
विशेषताय क्या क्या हैं | पहली बात तो विवान की प्रमुखता है, क्योकि संघशासन 
का अस्तित्व ह इससे है । इस प्रसंग में कतिपय बातों को नोट करना 
चाहिये । एक विधान लिखित, तथा अपरिवतनीय होता है | दूसरे, संघ के सदस्य 
थआन्तो में जितनी व्यवस्थयपिका सभाएं होती है वे संघ की व्यवस्थापिका सभा के 
अधीन होती हैं । तीसरी बात शक्तियों का संघ के सदस्य विभागों मे बाटना तथा 
फिडरल कोट का निश्रमो की व्याख्या करने का सर्वमाननीय अधिकार | शक्तियों को 
बाटते समय, जो शक्षियाँ सम्पूर्ण राष्ट्र के हित के लिये आवश्यक होती है, उन्हें संघ 
के अधीन कर दिया जाता है | तथा स्थानीय आन्तरिक आवश्यकताओ के लिये 
जिन शक्तियों की जरूरत होती है, वे आ्रान्तो के पास ही रहने दी जाती है | 


अगले अध्याय में भारतीय शासन विधान का विवरण देना है । 
इसको हम तीन भागों में विभक्त करेंगे--इंग्लेण्ड में, केन्द्र में तथा 
ग्रान्तों में | परन्तु इस क्रम को छुछ बदल दिया जायेगा | सब से प्रथम 
केन्द्र के सम्बन्ध में अथात्‌ भारतीय संघ शासन पर लिखा जायेगा । 
उसके बाद प्रान्तों पर और सबसे अन्त में इंग्लेण्ड से संचालित होने 
वाले भारतीय शासन पर । यहां यह भी बता दिया जाय कि १६३४ के 
एक्ट में भारत मनन्‍्त्री के अधिकार ११ वे अध्यायों में दिये गये हैं। ऐसा 
क्यों किया गया । यह अपने आप बाद में पता चल जायेगा । 


(४) 
अखिल भारतीय सघ 


अद्रेजों ने सारे भारत को अपने साम्राज्य मे नहीं मिलाया था, 
इसी लिये नक्शे मे आज भारत के ढो भाग नजर आते हैं, एक पीला तथा दूसरा 
लाल, अर्थात्‌ रियासती तथा ब्रिटिश । लेकिन यह तो एक ऐतिहासिक घटना- 
मात्र है। इन देसी राजाओ के पूर्वज़ या तो स्वतन्त्र राजे थे या शक्ति- 
शाली शासक सचिव, व, सेनापति | १८ वीं तथा १६ वीं शताब्दी के 
राजनीतिक बवण्डर के सन्मुख वहुत से ऐसे महत्वाकांज्षियों का साश 
होगया ! केवल वही जो कि उस ववण्डर के आये कुकने की वुद्धिमता 
रखते थे--अपने गोरव तथा राजनीतिक अधिकारो का मूल्य देकर अपने 
आप को बचाये रख सके | 

परन्तु रियासती तथा ब्रिटिश भारत के इस ह्वेव के होते हुए भी भारत, वार- 
तव में, सास्क्ृतिक दृष्टिकोण से, बहुत हद तक एक ही डेश है | भगोल की दृष्टि से 
तो वह एक ही है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, चन्द्रगुप्त, अशोक्त अकबर 
आदि सम्राटों के काल मे वह एक रह चुका है । स्थासत तथा ब्रिटिश 
भारत की जनता जाति तथा वम्म की दृष्टि से एक जेसी है| सम्पूर्ण भारत की 
आर्थिक समस्‍यायें सी भिन्न नहीं | राजनीतिक दृष्टि से सम्पर्स सारत अगरेज़ो, के 
अबीन है । उस पर राष्ट्रीय भावना भी जनता से जाग्रत हो चुओऔ है। ऐसी अवस्था 
में सघशासन की वाच्छनीयता स्पष्ट हो जाती है। ऐसा चिचार श्री मोस्टेग के 
मनमे भी था। वटलर कसेटी' तथा साइमन कमीशन के सामने भी 
ऐसा विचार था । लेकिन यह कभी उनके सन मे न था कि यह बात इतता 
शीघ्र वैधानिक रूप धारण कर लेगी, क्योंकि तब चह्‌ सम्भव प्रतीत नहीं 
होता था कि रियासती नरेश भी इससे प्रवेश करता चाहेंगे । वे प्रवेश 
क्यों नही करना चाहते थे ? 


इस विषय को समभने के लिये हमे रिय्सतो की तथा ग्रान्तों की 
वेधानिक स्थिति की जॉच करनी होगी | रियासतों की वैधानिक स्थिति बडो 
अजीव-सी है | उनकी राजनीतिक स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रीय ज्षेत्रो से स्वोकार नहीं की 
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&£--संघशासन से क्या अभिप्राय है ? भारतीय सघशासन के विबय में जाप 
क्या जानते हैं ? 


॥ 


न. 
है 


जाती । उनके रक्षा तथा वाह्य मामले तो ब्रिटिश सरकार के हाथो में है, लेकिन 
आन्तरिक सासलो में कई रियासती राजाओ को सम्पूण शासन के अधिकार प्राप्त 


' हैं। आन्तरिक क्षेत्र मे भी, कुशासन के समय ब्रिटिश सरकार हस्ताक्षेप कर सकती 


है | लेकिन ऐसा आ्राय: नही किया जाता । यद्यपि जब कभी हस्ताक्षेप किया 
जाता है तो बह प्रभावरहित नहीं होता । सम्राट, की ओर से यह 
नियन्त्रण सम्राट, का अतिनिधि वायसराय तथा भारतसरकार किया 
करती थी । | 

ब्रिटिश सारत मे रेगुलेंटिंग एक्ट ओर विशेषतया १८३३ तथा १८४५८ के 
कानूनो ने, एक अति केन्द्रित शासनप्रणाली स्थापित करदी थी | सम्पूर्ण फौजी तथा 
सिविल अविकार इसके हांथ मे थे। शासन की सुगमता के लिये - ग्रान्तो को बनाने 
की शवश्यकता पडी ओर वहा प्रान्तीय शासन की स्थापना भी की गई, लेकिन 
उनको यह सारे अधिकार केन्द्रीय सरकार से मिले थे। आन्तीय सरकार वही 
काय कर सकती थी जिन के लिये उन्हें केन्द्रीय सरकारसे आदेश मिलते थे ॥ 
लाड मेयो ने १८७० में अधिकार विभाजन ( [)6८९माथी8 4007 ) आरम्भ 
कया । यह विभाजन मोण्टफोट्ट सुधार के समय काफी हद तक पहुँच 
गया था, लेकिन ऐसा होने पर भी प्रान्तों को कोई नई वेधानिक पदवी 
नहीं मिली | केन्द्रीय सरकार ही भारत के शासन के लिये उत्तरदायी थी । 
ग्रान्तीय सरकार तो केवल केन्द्रीय सरकार की एजेण्ट-मात्र थी | 

इस प्रकार आज भारत में दो अंग हैं, जो राजनीतिक भारत को 
बनाते हैं । एक अंग तो इनमे से आन्तरिक मामलों मे स्वतन्त्र है। अत: इस 
अंग को अखिल भारतीय संघ में प्रवेश करने के लिये अपने अधिकारों के कुछ 
भाग का त्याग करना पड़ेगा, दूसरा अंग ब्रिटिश आनन्‍्तोय सरकार हैं, जिनको केन्द्रीय 
सरकार ते अविकार मिले हे ओर जो केन्द्रीय सरकार को इच्छानुसार घटाये अथवा 
बढ़ाये जा सकते हैं। उन्होने तो संघ में प्रविष्ट होने के लिये कुछ भी नहीं 
छोडना | उनके पास अपने अधिक'र है ही कोन से, जिनको उन्होंने छोड़ना 
हो। बल्कि संव शासन में प्रवेश करने से उन्हें तो एक नई वेधानिक पदवी प्राप्त 
हो जायगे | 

इस अवस्था में रियासनें संघ में प्रवेश करने से किककती थी। उनको अवेश 
करने के लिये कोई बाधित भो नहीं कर सकता। एक ओर बात भी थी। 
रियासतों के सम्बन्ध में सम्राट, के स्थान पर वायसराय तथा भारत 


का 
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सरकार सम्राट, की पेरामऊंट ( ?िथाथ77007 ) शक्ति का श्रयोग 

' करते थे। अब तक भारतसरकार का रूप तो नोकरशाही था। लेकिन 
ब्रिटिश भारत मे राजनीतिक प्रगति के साथ-साथ भारतसरकार के स्वरूप मे भो 
परिवर्तन आना था, इसे अपना नोकरशाही रूप छोडकर उत्तरदायी रुप धारण 
करना था । उत्तरदायी रूप की आप्ति पर भारतीय रियासतों पर (चाहे 
परोक्ष रूप में ) भारतीय जनता का नियन्त्रण हो जाना था । यह रियासती नरेश 
भला केसे पसन्द कर सकते थे ? इसलिये उनके कहने पर वटलर कमेटी बेठाई 
गई, जिसने यह निश्चय किया कि रियासतों का सम्बन्ध सीधा सम्राट से है, 
भारतीय सरकार से नहीं | दूसरी वात इस कमेटी ने यह कही कि रियासतो को, बिना 
'उनकी अपनी मज्जी के ब्रिटिश भारत में नई उत्तरदायी सरकार के साथ क्रिस प्रफार 
से सम्बद्ध न किया जाये । यह १६२७ की बात है | 


गोलमेज कॉफ्रोस पर किसी को यह आशा न थी कि रियासते संघ 
में अवेश करना स्वीकार करेंगी । अत सभी को, रियासती नरेशो के संघ में 
अवेश करने के निश्चय को सुन कर अचम्मा हुआ था| इसका विशेष कराण 
था | ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता को सन्तुष्ट करने के लिये कुछ अंशो में 
केन्द्र में उत्तरदायित्व शासन देना था। लेकिन इस थात से वह घवराती भी 
थी । यदि किसी प्रकार से केन्द्र मे अनुदार दल का बहुमत कायम ही 
जाता, तो उनके घबराने का कोई कारण न रहता। सारक्वेस आफ- 
रीडिड्ड के शब्दों मे "यदि संवशासन में भारतीय नरेश गग्रेश कर तो मैं भारत 
को कुछ सेफगाड्‌ ज के साथ उत्तरदायी शासन देने को तैयार हूं |?” 


भारतीय राजाओ के निम्चय को मान कर ब्रिटिश सरकार ने यह 
स्वीकार कर लिया कि भारतोय रियासतों का राजनीतिक सम्बन्ध ब्रिटिश 
साम्रार्ट, से अथवा उसके प्रतिनिधि वायसराय से है, न कि भारत 
सरकार-से । रियासती नरेशो को संघ मे अवेश करने के निये उन्हें उनके अनुपात 
से कही अधिक स्थान फिडरल व्यवस्थापिका सभा मे दिए गए | 


नरेशो को अपना रुख बहलने मे लाभ नजर आया, संघ में अवेश करने से वे 
त्रिटिश भारत मे राजनीतिक अगति के अभाव को रियिसतो से फैलने से रोक सकेंगे । 
उनके क्रो ' परा माऊंट 3 कुछु टिः 

उस पर उनको ' पैरामाऊंड पावर” से कुछ सीमा तक सुक्ति मिलेगी, तथा पोलिटि- 
ऋल डिपार्टमेंट के वर्ताव से छुटकारा मिलेगा । संघ मे अवेश करने से त्रिटिश भारत 
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तथा रियासतो के परस्पर विरोधी हितों का समीकरण हो सकेगा और भारतीय 
सरकार में उनकी आवाज सुनी जायगी। 

अब रियासतो के संघ में ग्रवेश करने से' उनकी वेधानिक स्थिति तीन तरह की 
हो जायगी। आन्तारिक मामलों में वे लग-भग स्वतन्त्र होगी, दूसरे उस सीभा 
तक वे संघ शासन के अन्तर्गत होगी, जिस सीमा तक उन्होने" अपनी शक्तियां 

“घ शासन को सौंप दी है | तीसरे वे सम्राट की पेरासाऊंट पावर के अधीन होगी । 

दूसरी ओरे प्रान्तों को, फुछ सेफागार्डो के साथ, आंतरिक स्वराज्य 

मिला । इस विपय पर हस अगले अध्याय में विस्तार से लिखेने । 
भारतीय संघर्शांसन की विशेषताय । 

पिछले अध्याय में हमने सामान्य संघ शासन की विशेपताये संक्तेप 
से बताई थीं। उनमें से कुछ विशेषतायें इस में भी हैं. । (१) यह भी 
लिखित है । (२) इसमें भी केन्द्र तथा प्रान्तीय अधिकारों की बांट की 
गई है। (३) यहां भी एक फिडरल कोट की स्थापना की गई है| लेकिन 
अन्य बहुत बातों मे भेद भी है । सबसे पहले तो संघ में शासक राष्ट्र की एकता 
को तोड रहा है। संच शासन तो वहां स्थापित किया जाता है, जहाँ भिन्न- 
भिन्न रांशं को, आक्रमण आदि भरययों तथा अन्य जअरणों से अपनी रक्ता 
करली हो । यहां तो पहले ही सारा देश केन्द्रीय सरकार के अधीन था । 
यहा वह स्थितियॉ-जिन में प्राय: संघ शासन का निर्माण क्रिया जाता है--थी ही 
नहीं। यह वात संयक्त पालियामेण्ट री कमेटी ने सी मानी है । 

दूसरी बात यह है कि रियासतों तथा प्रान्तीय सरकारों की वंधानिक स्थिति मे 
भेद है । रियासतें तो राजाओ के व्यक्तिगत शासन के अन्तगत है | लेकिन प्रान्तीय 
सरकार लगभग उत्तरदायित्व पा चुकी हैं | उस पर रियासतो के प्रतिनिधियों को 
देशो नरेश नामजद कर गे, लेकिन प्रान्तीय प्रतिनिवि निर्वाचन से ही फिडरल 
व्यवस्थापिका सभा में स्थान भाप्त कर गे । आय: संघ शासन का संघके सदस्य आन्तो 
में एक जैसा अभुल्ल होता है | लेकिन यहा ऐसा नहीं | व्रिटिश भारतीय आन्‍्तो मे 
तो संघ शासन का प्रभुल्न सामान्य होगा । लेकिन रिय्रासतों मे केवल उन्हीं ज्षेत्रो में 
अभुत्र होगा, जिनमे देशी रियासतो के नरेश उसका अभुल सानना स्वीकार कर । 
इनके अतिरिक्त र्यासतो का संघ में प्रवेश करना उन्तकी सजा पर निभर है। लेकिन 
ब्रिटिश भारत के प्रान्तो को तो संघ शासन मे प्रवेश करना ही होगा । 


१०--भारतीय संघशासन 'कीविषताओ का उलेख कीजिये | 


ल्‍प्छ 
रत 


तीसरी बात यह कि इस विवान मे परिवर्तन करने का ब्रिटिश पार्लियामेर्ट को 
ही अविकार है | ह 
फल स्वरूप, सबव-शासन स्थापित करने के उद्दं श्य को---अर्थात्‌ भारत का सहज एकता 
तथा राष्ट्रीय भावना की दृष्टि ते--- एक प्रकार से हानि पहुचती हे । 

ढोने ० कप 

चोथी वात फिडरल व्यवस्थापिका सभा के दोनो भवन निर्माण करने 
के सम्बन्ध मे है । आम तौर पर निचले हाउस में सब्र के सभी सदस्यों 
को आबादी के अनुपात से स्थान दिये जाते हैं तथा उपरले हाउस मे 
राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है । 
लेकिन यहा इस सिद्धान्त का प्रयोग नही किया गया | यह तो व्यवस्थापिका सभा 
के लिये परोत्न ढंग से--वह भी सम्प्रदायिक पद्धति का अनुसरण करते हुए | इसके 

सघ शासन स्वायत्त आन्तों, चीफ कमिश्नरियो तथा रियासतों के 
प्रवेश करने से स्थापित होगा । सयुक्त पालियामेण्ट्रो कमेटी के शब्दों मे 
“यह बात स्पष्ट है कि यदि नये विधान मे सम्राट_ के अधीन स्वायत्त 
प्रान्त, संघयोजना में मिलाये जायेगे--तो न केवल प्रान्तीय सरकार 
अपनी शक्तियों तथा अधिकार केन्द्रीय सरकार से नहीं पायेगी, बल्कि 
केन्द्रीय सरकार भी ध्ग्लेण्ड मे स्थित भारतमन्त्री की एजेण्ट नहीं रहेगी, 
बल्कि दोनो ही सम्राट से अपने अधिकार ग्राप्त करेगी । इसीलिये सन्‌ 
१६३४ के विधान में भारत मन्‍्त्री को ११ वे अध्याय में स्थान दिया है । 
क्योकि प्रान्तो मे जब उत्तरदायी शासन स्थापित हो गया, तो भारत मन्त्री 
का प्रान्तीय शासन के लिये उत्तरदायित्व केसे रह सकता है । 

इसी वात को ध्यान मे रख कर सघशासन की स्थापना होने से 
पहले, सम्राट. , ब्रिटिश भारत अदेश के सभी स्वत्वो, तथा अधिकारों 
को अपने हाथ में लेगा, चाहे यह अधिकार भारतमन्त्री के जिम्मे हो, 
चाहे गवनेर जरनल या प्रान्तोय गवनेरों के | इसके बाद उन अधिकारों 
को एक ओर केन्द्रीय सरकार तथा दूसरी ओर प्रान्तीय करकार मे. बॉट 
दिया जायेगा । यह बंटवारा केसे होगा, यह विधान मे दिया गया 
है एव केन्द्रीय तथा श्रान्तीय दोनो सरकारे एक ही स्रोत से अपने-अपने 
अधिकारों को प्राप्त करेगी । 


स्थासती नरेशो का संघ मे ग्रवेश करना उनकी मर्जी पर निर्भर 
होगा । उनको सघ में अवेश करने से पहले एक इस्ट्रमेण्ट आफ 


रेरे 


एक्सेशन” भरना पड़ेगा, जो सम्राट द्वारा स्वीकरणीय होना 
चाहिये | इस मे यह लिखा जायगा कि किस सीमा तक नरेश अपने अधिकारों को 
फिडरेशन के सुपुद कर गे | संवशासन तब तक स्थापित नहीं हो सकेगा, जब तक 
फिडरल ऑॉडसिल आफ स्टेट में उतने नरेश श्रवेश न कर लें, जिनके प्रतिधियों की 
संख्या ५९ हो | इन अवेश करने वाली रियासतों की जनता की संख्या 
सम्पूर्ण रियासती जनता की संख्या का आधा होनी चाहिए । यहां यह 
भी बता दिया जाय कि वीस वर्ष के बाद जो रियासत संघ में प्रवेश करना 
चाहेगी, उसके प्रवेश होने का प्रस्ताव पहले फिडरल हाउसो द्वारा स्वीकृत होना 
अवशध्यक होगा । जब उपर की दोनों शर्ते पूरी हो जायेंगी, तब पार्लियामेण्ट 
के दोनों भवनों के द्वारा आथना किये जाने के अनन्तर सम्राट, अखिल 
भारतीय संघ की स्थापना की वोषणा करेंगे। 
अधिकार-विभा जन--- 
संघ-शासन स्थापित करते हुए फिडरल तथा उसके सदस्य प्रान्तों 
के अधिकारों का विभाजन करके उनकी सूची तैयार की जाती है। 
यहां भी वेसा किया गया है। धारा ६६ से ११० तक में फिडरल तथा 
प्रान्तों के व्यवस्थापक अधिकारों की परिभापा दी गई है। इसके अति- 
रिक्त उन अधिकार क्षेत्रों की सूची तेयार की गई है, जिन पर फिडरल 
सरकार तथा प्रान्तों की समानाधिकार होंगे। संघ व्यवस्थापिका सभा 
उसी सीमा तक रियासतो के लिये कानून बना सकती है, जहाँ तक कि “इस्ट _मेण्ट 
आफ ऐक्सेशन” मे निश्चित किया गया है। इसके इलावा “अतिरिक्त अधिकारो” 
( #€आतपेप०फ [00श८ाइ ) को गवर्नर जनरल के अन्तगंत कर दिया गया है | 
वास्तव में यह अधिकार फिडरल या आन्‍न्तीय सभाओं को दिये जाते 
हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस विषय को साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से जांचा 
गया । हिन्दु चाहते थे कि यह अतिरिक्त अधिकार केन्द्र के ज़िम्मे 
कर दिये जायें। मुसलमान इन्हे प्रान्तों के अधीन करना चाहते थे । 
भ्रिटिश सरकार ने इस झगड़े को निपटाने के लिये न इसको प्रान्तों के 
अधीन किया, न केन्द्र के। धारा १०४ के अनुसार गवर्नर जनरल 
केन्द्र व प्रान्तों को इन क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार दे सकता है । 
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११--संघ और केन्द्रों के अधिकार-विभाजन का विवरण करते हुए गवननर 
तथा गवनेर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व पर प्रकाश डालिये 


हर 
ह 
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एक्ट की सातवीं तालिका में इन विभाजित अधिकारों की सूची 
दी हुई है । केन्द्रीय सरकार के अधोन जो विभाग हैं, उनमे से कुछ यह है-- 
रक्षा, वाह्य मामले, देशी रियासतों से सम्बन्ध, रेल, जहाज़रानी, डाक-तार, 
कस्टम्स, रु या एक्साइज कर, नमक पर कर, सुद्रा तथा कर सी, भारत का साढे- 
जनिक ऋण, अफीम, कापीराइट, पब्लिक सर्विस कमीशन | 

गान्तीय सरकार के अधीन मुख्य विभाग ह--शिक्षा, स्थानीय स्व॒राज्य, 
चिकित्सा, साव॑जनिक स्वास्थ्य, लगान, अ्रक/ल-निरोध, कृषि, आवपाशी, उद्योग-व्यव- 
साय, पोलीस तया न्याय | * 

इस विभाजन के समय यह ध्यान रक्‍्खा गया है कि जिन बिश्यों 
का सम्पूरो भारत से सम्बन्ध है, उनको केन्द्र के अन्तर्गत रखा जाय--जेरे 
डाक-तार, रक्षा आदि | तथा शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्वराज्य आदि क्षेत्र जिनका 
स्थानीय स्थितियों से गहरा सम्बन्ध हें--शतीय सरकार के अवीन छोड दिये 
गए है । 

१६३४५ के शासन-विवान का दूसरा सिद्धान्त पर्याप्त तेफगाइज के 
साथ सपकेन्द्र में किसी सीसा तक उत्तरदायित्व देता था। हम 
ऊपर बता चुके हे कि उत्तरदाग्रित्व देने के लिये केन्द्र पर एक प्रकार की हेध 
शासन प्रणालो का निर्माण किग्रा जायेगा | फिटरस सूची के विपयो को दो भागों 
में विभक्ष जया गया है | इनमे से एक विभाग को सुरक्षित विभाग कहा जा सकता 
है । रक्षा, बाह्य तथा चर्च-सम्बन्धी काय आदि विग्त्र इसके अन्तर्गत होने | इस 
विसाग परगवनर-जनरल सलाहकारो की सम्मति से शासन कर गे । ये सलाहकार 
फिडरल व्यवस्थापिका सभा के सन्मुख उत्तरदायी नहीं होगे। इन 
सला हकारों की संख्या तीन होगी और यह गवनेर-जनरल हारा नियुक्त 
किये जायेगे । है 

दूसरा विभाग--जिसको हस्तान्तरित विभाग ( पर्यार्अटा7८० ) कहा जा 
सकता है--5स पर गवनर-जनरज मन्त्रिमएठल के परामर्श से शासन करेगा | इस 
सन्त्रिमएटल के सदस्य व्यवस्थापिका सभा के सदस्य होगे | इनका नियुक्त करना 
तथा हटाना गवतर जनरस के हीथा मे होगा | 

इस के अतिरिक्त, गवनर जनरल को एक्ट दी १५ वी वारा के अन्तर्गत 
एक आरथिक-सलाहकार को नियुक्त करने का अविकार है | यहा यह बता दिया 
जाय कि यह व्यक्ति अर्थ-सचिव से भिन्‍न है | इसका अथे-विभाग से सुम्वन्ध नहीं 
किला । खत्माब्क्रारों तथा सन्त्रियों के ज्षेत्रो दो स्ष्टतया प्रथक-प्रथक कर दिया 
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गया है। लेकिन तो भी ऐसी हथ प्रणाली में बुटियाँ रह, ही जाती हैं, 
जेसा कि आन्तीय क्षेत्र की हेघ अणाली के अनुभव से बह हो 

इसके अतिरिक्त लोकमत के प्रतिनिधियों को उत्तरदायित्व “दिन "गया 
है, वह पेफुगाडज तथा गवनेर के विवेचनात्मक अधिकारों और उनके विशेष उत्तर- 
' दयित्वों के होने से बहुत कम हो जाता है। जेसा संयुक्त पालियामेंट कमेटी की 
रिपोर्ट से पता चलता है, अंग्रेज्ञों के सन में, उत्तर-दायित्व देते समय 
यह भाव निरन्तर रहा कि कहीं भारतत्तीय इन अधिकारों करा दुरुपयोग 
न करें| फलस्वरूप एक ओर तो वह अधिकार देने की इच्छा प्रकट बरते है' और 
दूसरी ओर इनको अपने हाथ में रखने को | 

वेधानिक दृष्टि से वास्तव मे सारा शासन छार्य तो गवनर जनरल तथा गवर्नर के. 
विशेष उत्तरदायित्व के अन्तमत आ जाता है | यह विशेष उत्तरवायित्व , 
6 896८४ 7८४००7शांग62८8 ) पहले नही थे इन विशेष उत्तरदायित्वों 
के अन्तरगत केवल कुछ विशेष बातों, पर ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण प्रान्तीय 
तथा केन्द्रीय शासन-कार्य पर एक प्रकार से नियन्त्रण हो जाता है | 

एक्ट की १०वीं धारा में गवनेर जनरल के तथा ४श्वीं में गवनर के 
“विशेष उत्तरदायित्वों की जो परिसंख्या की गई है वह नीचे दी जाती है;-- 

१--सभारत में शान्ति और व्यवस्था को भारी खतरे से बचाना | 

२, ३, ४--संघ शासन की आर्थिक स्थिरता और साख की ओर अल्पसंख्यक 
जातियों तथा सिविज्ञ सर्विस के अधिकारो की रक्षा करना | ५, ६--प्रेट ब्रिटेन के 
विरुद्ध किसी प्रकार के अनुचित विरोध को रोकना | ह 

७, रिय्रासतों के अधिकारों की रक्षा करना | 

झ, जो कार्य विशेष उत्तरदार्यित्र को निभाने के लिये तथा विवेचनात्मक 
अधिकारों के अथवा अपने व्यक्तिगत निशोेय अनुसार किए जाने हो, उनको ठीक 
तोर से करवाना । 

इस सूची पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता हे कि शासन के 
सभी विभाग--शान्ति तथा व्यवस्था, अथे, सरकारी नौकरियों, आर्थिक 
स्वातन्त्य, अल्पर्सत्यक समस्या, ग्रेटब्रिटेल के विरुद्ध अनुचित विरोध--- 
'इस सूची के अन्तर्गत आ जाते हैं । इस प्रकार संघशासन एक व्यक्ति के हाथ 
'मे अति-केन्द्रित चन गया है | 

इसके अतिरिक्त, गवनेर जनरल जिस कानून को चाहे रद कर सकता है, नये 


। 
| 
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आर्डिनेन्स जारी कर सकता है। और तो और, एक्ट की ४५ वी धारा के अन्तर्गत 
वह गवर्नर जनरल के कानून भी बना सकता है। इसके लिये उसे केवल व्यब- 
स्थापिका सभा को, उस कानून की आवश्यकता बताने के लिए एक संदेश 
भेजना ही आवश्यक है। 
व्यवस्थापिका सभा 

व्यवस्थापिका सभा में सम्राद का अतिनिधि गवर्नर जनरल तथा 
दो हाउस होंगे। गवनेर जनरल के हाथ मे सभी शासनाधिकार होगे। 
उपरले हाउस का नाम होगा, कार्ट्सिल आफ स्टेट तथा निचले का 
“हाउस आफ ऐसेम्बली ।” इनकी बनावट का इन तालिकाओ से पता 
चल जायेगा:-- ; 
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अब इस अध्याय को समाप्त करने से पहले इन भवनों की निर्वाचन 
पद्धति पर कुछ कहना है। “काउंसिल आफ स्टेट” के सदस्य तो सीधे हो चुने 
जायेंगे, लेकिन “फिडरल असेम्बल्ली”” मे परोक्ष चुनाव होगा । काउंसिल आफ 
स्टेट के सदस्यों को चुनने का मताबिकार बडी-बडी जायदाद वालो बड़े व्यापारियों 
तथा सम्श्रान्त श्रेणी को ही दिया गया है । फिडरल असेम्बली के ग्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभाएँ निर्वाचन करेगे | अत्येक प्रान्तीय असेम्बली खे मुसलमान 
तथा सिख मेम्बर मुसलमान तथा सिख अतिनिधियों को चुनेंगे | स्त्रियों के प्रतिनिधियों 
को सारे मारत की आन्तीय सभाओ क्रो सदस्य महिलाये चुनेंगी | इसी तरह ऐ गलो 
इश्डियन, यूरोपियन तथा भारतीय ईसाई भी अपनी-अपनी जातियो के ग्रान्तीय 
सदस्यों द्वारा चुने जायेगे | 
8 प में शो नि दान ०2 कदर 
१६३३ के व्हाइट पेदर में फिडरल असेम्बली के चुनाव के लिये 
सीधे निर्वाचन का ही प्रस्ताव था । किन्तु बाद में संयुक्त कमेटी ने इसे 
परोक्ष कर दिया | कारण यह दिया गया था कि भारत जेंसे विस्तृत 
तथा घती आबादी वाले देश में ऐसा करने के लिये तो निवाचक-मण्डल 
बहुत बढ़ाने की, ओर या फिडरल असेम्बली के सदस्यों की संख्या को 
अधिक बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगो । ओर ये दोनों बाते करना कमेटी 
ने ठीक नहीं समझा । लेकिन कमेटी की आपत्तियों के उत्तर में बताया 
जा सकता है कि यदि अमेरिफ्रा, केनेडा तथा आस्ट लिया में सीधा निर्वाचन किया 
जा सकता है, तो भारत में भी हो सकता हे | विशेबतप्रा जब अमेरिका मे 
मताधिक्रर आप्त लोगो की संख्या सारत में मताधिकार प्राप्त लोगो से कम नहीं ! 


फिडरल कोट-- 

संघशासन के विपय पर लिखते हुए फीडरल कोट पर लिखना क्‍यों 
आवश्यक हो जाता है यह तो स्पष्ट ही है । इसकी आवश्यकता इसलिए 
पड़ती हे कि फिडरल कोर्ट संघविधान का संरक्षक तथा व्याख्याकार होता है | इस 
के अतिरिक्त संघ के सदस्य प्रान्ता के परस्पर कंगडो को निबटाने के लिये ट्व्युनल 
भी यही होता हैं । फिडरल तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के कानून बनाने 
पर जो झगड़े उठ---इन सब के लिये एक निष्पक्ष, स्वतन्त्र, न्यायाधिकारी की 
आवश्यकता होती हें । परन्तु इस न्यायाधिकारों पर किसी अकार का राज-- 
नोतिक प्रभाव नहीं पड़ सकना चाहिये । इसलिये यह कोर्ट किसी भी भार- 
तोय अधिकारी--चाहे वह गवनेर-जनरल भी क्यों न हो--द्वारा नहीं हटाया जा 
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सकता । इसका कार्य, संघ-सम्वन्धी मासलों से निर्णय देना है । इस कोर्ट 
के आगे, जहा कानून की व्याख्या का अश्न हो--प्रान्तीय हागकोर्टो के निशय पर 
अपील भी की जा सकती है | इसका तीसरा कार्य गवनर जनरल को कानूनी मामलों 
के तथा विधान की व्याख्या के वियष में परामश ठेना होता है | इस कोर्ट के आगे 
फोजदारी मामले नहीं लाये जा सकते । केवल इस बात का निम्चय करने के 
लिये-कि विशेष कानून वहाँ पर लागू हो सकता है या नहीं--इस कोर्ट 
के आगे अपील को ,जा सकती है। यह कोर्ट सघ की सदस्य रियासतों के हारकोर्ण 
पर भी अधिकार रखता है | इस कोर्ट का एक प्रधान न्यायावीश हे | तथा उसके 
अतिरिक्त ६ ओर न्यायावोश हो सकते हैं | इस कोट का आरश्म ६ दिसम्बर 


१६३७ में हुआ । 
ग्रान्तीय स्पराज्य (?०णशायटावे *5प्र/णा079) 


कंदाचित्‌ सन्‌ १६३४५ के शासनविवान पर लिखते समय प्रान्तीय 
स्वराज्य पर सबसे पहले लिखना चाहिये | कारण, अखिल भारतीय सध 
शासन की स्थापना के लिये आन्तीय स्व॒राज्य केवल आवश्यक ही नहों, वल्कि 
पहली सीढी है | यह तो सर्वविद्ित ही है कि प्रान्तीय स्वराज्य प्रान्तो को 
मिल चुका है, लेकिन अखिल भारतीय सघ अभी वनना है । वह बनेगा 
भी या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता | ओर यदि बनेगा, तो डसका 
क्या स्वरूप होगा, यह भी निश्चय से नहीं कहा जा सकता । क्योकि 
युद्ध के प्रारम्भ होने पर वायसराय ने घोपणा की थी कि इस विधान के 
अतर्गत जिस संघशासन की स्थापना होनी थी उसको अब युद्ध-काल के निये 
स्थगित कर दिया गया है| युद्ध के बाढ एक कांफ्रेस चुलाई जायेगो । उस 
में क्या होगा, यह तो भविष्य के गसे मे है। लेकिन आन्तीय स्वराज्य 
तो प्रान्तो को मिल चुका है। यद्यपिं इस समय कांगरेस सन्त्रिमडस्लों के 
त्यागपत्र दे देने पर पजाब, बंगाल, सिध तथा आसाम को छोड कर 
अन्य सभी आन्तों में शासन-विधन को बन्द करना पड़ा है। यहां इस 
विषय को नही लेना । यहां हमे प्रान्तीय सरकारों का "ब्रिटिश सरकार 





१२--हसारे नवीन शासन विधानमे केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा का संगठन 
है फ़िडरलकोट कप ५७०. # > (कप 
क्या रक्खा गया हैं| फिडरलकोट्ट के नये सघविवान मे क्‍या अविकार निश्चित 
किये गए हैं । 
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के अन्तर्गत विकास दिखाना है तथा प्रान्तीय स्वराज्य की मुख्य विशेष- 
ताओं का वर्णन करना है । 
नये विधान के प्र, भारत में अतकेम्द्रित शासन था। डेश को ग्रान्तो 
में गया गया था, लेकिन शांसन की नरक्ष बनाने की दृष्टि से उनको अधिकार 
उन्हें केन्द्रीय सरकार से' मिलते थे | सब से पहले १७७७ में रेगुलेटिग कानून 
ने भारत के सभी ब्रिटिश प्रान्तों की गवर्नरजनरल के अधीन कर दिया 
था। आस्तीय सरकारों का विकास अध्ययन करते सयमस हसे इस विषय को तीन 
भागों मे वाटना होगा--करानून बनाना, शासन करना तथा आयबव्यथ का नियन्त्रण 
रखना | हम इस विपय को शासन-कार्य से शरस्म करेगे | 
शासन-काय सन्‌ १७७४ के “रेगलेटिंग एक्ट” से पहले तीनों 


ग्रान्त, बंगातव, मद्रास तथा बम्बई स्वतन्त्र थे ओर अपने काये के लिये इ सलेडट 
में ईस्ट दगिडया कम्पनों के आ्राग उत्तरदायी होते थे । बारेन हेस्टिय के काल 

रेशुलेटिंग एक्ट के बावजूद भी, गवंनर जनरल का शेप दो प्रान्त 
पर प्रभुत्व नाम को ही था। लेकिन वेल्नली के आने पर अन्य छोटे श्रान्तों 
के गवनरों को उसका प्रभुव स्वीकार करना ही पडा । एक कारण ओर भी 
था। साम्राज्य वृद्धि के लिये भी शासन को केन्द्रित करना आवश्यक 
था। बेल्जनी ने, गवनेर जनरन बनने पर घोषणा की कि भारत से सभी सिधिल 
फीजी तथा राजनीतिक कार्यों में केन्द्रीय शासन का ही प्रभुत्व मानना पच्या। 
इस काल के बाद जो भी अधिकार प्रान्तीय गवनरों अथवा चीफ 
कमिश्नरों के हाथ में होते थे; वह गवनर जनरल द्वारा ही उनको सोंपे 
जाते थे। साम्राज्य की उद्धि होने पर, नवनर जनरन को सारे देश पर शासन 
की अच्छी तरह से नियरानी रसने वी आवश्यकता पटी | इस लिये परधभशस 
गंवनर जनरल को बंगाल की सवनरी के भार से छुटकारा दिलवा डिया यया | 
कझव से गवनेर जनरन का छाम प्रान्ता पर निगरानी हरना, आदेश देना तथा पथ 
निवेश करना ही रह गया था। इसछे अतिरिक्त रक्षा, सीसाग्रान्त, राजनीतिक सम्बन्ध 
रियासते, तट-कर, सुद्रा, विनिमय, टाक, तार आदि विषय गवनेर जनरत के ्रप्रीन 
बर दिये गये | ऐसा करना ठीऊ भी था। क्योंकि व्यापार, व्यवसाय, रक्षा आदि 
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१३--घप्रान्तीय सरकारों वा विश्िश सरकार के अन्तयत विझास दिखाओ ओर 
आन्तीय स्व॒राज्य नी सख्य विशेषताओं का दणंन फरो। 


ष्ट्र्‌ 
[4 
न 


की दृष्टि से सारे भारत के लिये एक जेसी नीति होनी चाहिये थी । उस 
पर केन्द्रीय सरकार आन्तीय सरकारों के कार्यक्रम पर निष्पक्ष होकर 
त्रटियाँ निकाल सकती थी, तथा उन्हें दुर करवा सकती थी । 
कानून बनाने का काय 

१८०७ के चारटर ने प्र जीडेन्सी सरकारो को 'अपने-अपने प्रदेशों के लिये कानून 
बनाने की आजा दी थी.। लेकिन धीरे-धीरे यह अधिकार छीन लिये गये। 
१८३३ में यह अविकार कन्द्रीय सरकार के सुपुदे कर दिये गये । तब से सारे 
भारत के लिये कानून बनाने का काये गवनर जनरल के हाथो में हो 
गया । लेकिन १८६१ में कानून बनाने के अविकार फिर से प्रान्तो को मिले । 
तब से डोनो--केन्द्रीय तथा आन्तीय सरका+--हीं कानून यना सकती थीं । यह 
बात सन्‌ १६१६ के विधान तक रही । इस काल में व्यवस्थापिका 
समभाएं केवल शासकवर्ग ( ९:८८०प०२८ ) मे कुछ सदस्य ओर डालकर 
बनादी गई थी । ग्रजातन्त्र की दृष्टि से उन्हे व्यवस्थापिका समभाए कहना 
उचित नहीं, क्योकि न तो जनत के अतिनिधि इन के मेम्बर थे ओर न 
दृह उत्तरदायी हो सकती थीं । उस पर कानून बनाने मे कई प्रतिबन्ध 
थे। कानून बनाने ते पहले गबनेर जनरल की आजा लेनी पडती थी। पालिया- 
मेण्ट के किसी भी कानून को रद नहीं किया जा सकता था । किसी अकार 
के वामिक अबवा रियासत सम्बन्धी कानून बनाने क्री उसे आजा न थी | उस पर- 
सन्‌ १८३३ तक बहुत से पहले ही वन चुके ये। आ्ान्तीय सरकारों के पास कानून 
बनने के विपय ही चहुत कम रह गये थे | साय ही गवनर जनरल जिस कानून को 
बनवाना चाहे उसे आन्तीय सरकार को आठेश देकर बनवा सकता या | 
इस तरह से आन्तीय सरकारों के कानून बनाने के अधिकार बहुत 
नियमित थे । रे 
| आय-व्यय पर नियन्त्रण 

इंस्ट इण्डिया कम्पनी एक व्यापारिक संघ था । उसका हिसाब- 
किताब व्यापारिक सिद्धांतो के अनुसार ही रखा जाता था । इसी से 
केन्द्रीय नीति की भारत में स्थापना हुई । प्रान्तीय सरकारों की हैसियत 
केवल केन्द्रीय सरकार की प्रबन्धकारी एजेण्ट की ही थी। करो को, किन 
से, कहा से तथा केसे इकट्ठा किया जावे--ये सभी अधिकार केन्द्र के हाथो में थे। 
आय का व्यय करने के लिये भी केन्द्र से हो आदेश लेने पडते थे | 
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कर इकट्ठा हो जाने के बाद, उस्ते प्रान्तो मे आवश्यकतानुसार बॉटा जाता था ।. 
लेकिन आय के अनुपात के अनुसार नहीं, वल्कि शासन की आवश्यकताओं की दृष्टि 
ते | ऐसा करने के लिये केन्द्रीय सरकार को आशर्थिक-मामलों के शासन 
कार्य का बड़ा भार सहना पड़ता था | उस पर प्रान्तो को मितव्ययता 
करने के लिये कोई प्रेरणा न थी । 

इस त्रुटि को दूर करने के विचार ते सन्‌ १८७० में लाडे मेयो ने अधिकार- 
विभाजन ( 6८४०!पा४०४ ) करना ही उपयुक्त समका । एक ओर कारण भी 
था । भारत में साम्राज्य की स्थापना हो चुको थी, अतः सारे शासन 
का फोजी आधार अब लोप होता जा रहा था । मेयो साहब ने पोलिस, जेल, 
शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि कुछ विभागों को ग्रान्तीय सरकारों के अधीन कर 
दिया । इसके अतिरिक्‍त प्रान्तो को कुछ निश्चित रकम सहायता के लिये दो जातो 
थी | आ्न्तों को, कर आदि लगा कर अपनी आय का थोड़ा-सा अधिकार 
भी दे दिया गया। 

यह अधिकार-विभाजन संघ के सिद्धान्त की दृष्टि से नहीं किया 
गया था । बल्कि ऐसा करने का उद्दं श्य तो शासन काय में सुगमता स्थापित 
करना हो था | इसने कार्य-भार मे वेंटवारा हो जाता था इस विभाजन से केन्द्रीय 
सरकार ने अधिकारों को छोड़ा नही, केवल प्रान्तीय सरकारों के सपुदं कर किया। 
अथांत ऐसा करने के उपरांत भी उस पर केन्द्र का अधिकार वेसा ही 
रहा। हॉ., ऐसा करने से केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों में अधिक 
अनुकूलता हो गई ओर पहले की तरह आय की बॉटने के समय होने 
वाले झगड़े बन्द होगये तथा ग्रान्तीय सरकारो को प्रांत के हितों के लिये 
कार्य करन की प्रेरणा मिली । 

सन्‌ १८७७ से लिटन साहिब ने कुछ ओर विभाग आन्‍्तो के अधीन कर दिये 
ओर यह निश्चय क्रिया कि जितनी अधिक आय हो, उसका आवा भाग केन्द्रीय सर- 
कार को ओर आधा पआन्तीय सरकारों को मिले | ओर हानि के समय उसी सोमा 
तक केन्द्रीय सरकार को हानि पूरी करनी पड़ती थी। आसाम तथा वर्मा जेसे पिछड़े 
हुए प्रान्तो के लगान में से भी कुछ भाग उन ग्रान्तीय सरकारों को दिया गया | इस 
के अतिरिक्त वर्मा को चावल तथा नमक पर निर्षात कर का भी छुछ भाग मिला। 
इससे केन्द्रीय सरकार वी आय मे से प्रान्तो को भाग मिलने का एक नया सिद्धान्त 
सल पड | 
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सन्‌ १६८८ में ला्ड रिपन ने कुछ और विभाग जान्तीय सरकारों के अधीन 
कर दिये | अब से सरकारी विभागों को तीन मुख्य भागो--केल्रीय, आन्तीय तथा 
विभक्ति--भे वॉट दिया गया । विभाजन पांच बप के लिये किया जाता 
था । इससे प्रान्तीय शासन की निरन्‍्तरता हूट जाती थी, क्योकि यह 
निश्चय नही होता था कि अब आगे कितना रुपया सिलेगा | इस श्रुटि को 
दर करने के लिए १६०४ में कजन ने लगभग स्थायी विभाजन को स्थायी मान 
लिया । इससे प्रत्येक पांच दर्ष वाद होने वाले भशड़ों का भी अन्त 
हो गया | 


सन १६१६ के खुवार के प्रवे, सम्प्रण भारत ते सम्बन्ध रखने वाल--रा, 
विदेशी नीति, डाक, तार, रेनवे, कस्टम, आवपाशी, आदि विपया को केन्द्रीय 
पोलिस, जेल, शिक्षा सिविलविभाग की आय आदि को प्रान्तीय विषय तथा दोगान, 
आय-कर, जंगल, स्टेम्प, रजिस्ट शन आदि ओो विभक्त विभाग के अन्तर्गत क्या हुआ 
था | टेक्स लगाने का अधिकार भारत सरकार के हाथों मे था। आन्तीद सरकारों 
को ऋण लेने की अनुज्ञा नही थी | आन्तीय इजटों को डाफूट रुप में केन्द्रीय 
सरकार के पास भेजना आवश्यक होता था | इस दशा में आन्तो के हाथों मे ब्हुत 
थोड़ी सी स्वतन्त्रता रह जाती थी | 

लेकिन १६१६ के सुधार के वाद प्रान्तों की वेधानिक परीक्षण का उप- 
युक्त क्षेत्र समका गया । श्री० सोटियू ने तभी प्रान्तीय स्व॒राज्य का स्वप्न 
देखा था | उस स्वप्न के अनुसार स्वायत्त ग्रान्न एक संवशासन के अड्ड 
होंगे | पता नहीं, मोटिगू को प्रान्तीय स्वराज्य की सन १६३७ तक 
मिलने की आशा थी या नही; लेकिल उसके वह स्वप्न कुछ अंशो मे तो 
पूरे हो गये हैं । अस्तु । ' 

सन्‌ १६१६ में न तो संघ शासन स्थापित करने करा और न आन्तीय स्वराज्य 
देने का ही विंचार था। अआन्तों मे द्वेथ अणालो स्थापित कर शासन कार्य में किसो 
सीमा तक केन्द्रके नियन्त्रण को ढीज्ञा कर दिया गया था | आय-व्यय के नियन्त्रण 
मे भी ज्ँतों को कुछ अविक स्वतन्त्रता मिली । आन्तों के बजटों को प्रथक क्र ठिया 
गया । आंतों से वसूल किये गये आय कर की ब्रद्धि मे से आन्तों को कुछ भाग मिलने 
लगा । ऑतीये सरकार अब से सावेजनिक लाभ--नहरें आदि बनावनें--के लिये 
ऋण भी ले सकती थीं। आन्तो को, बिना केन्द्र की अनुज्ञा के कर लगाने का भी 


श्र 


अधिकार प्राप्त हो गया था | कानून बनाने से पूवे अब गवरनर जनरल की आज्ञा लेने 
की आवश्यकता न रही | 


यहाँ हमने १६१६ के कानून पर विस्तार से नहीं कहना । केवल इस 
बात पर जोर देना है कि १६१६ के ऐक्ट ने यह सिद्धान्त मान लिया कि 
भारत जेसे विस्तृत देश की सब प्रकार की उन्नति के लिये प्रान्तों को 
स्वतन्त्र करना ही ठीक है । 

१६३४ का विधान, १६१६ के विधान के बाद, प्रान्तीय स्वराज्य 
ग्राप्ति की ओर दूसरी सीढ़ी है । केवल सीढ़ी ही नहीं, वास्तव में आन्तो को 
बहुत हद तक स्वराज्य मिल गया है। केसा ? किस सीमा तक ? इन प्रश्नों का 
उत्तर अब आंगे देना हे । 


१६३४ के विधान की ४६-वीं धारा में गवनर द्वारा शासिन ११ 
प्रान्तो के नाम दिये हैं। इनमें दो नये प्रान्त सिन्ध तथा उड़ीसा हैं। 
यहां यह भी बता दिया जाय कि वर्मा आ्लान्त को भारत से प्थक्‌ कर 
दिया गया है। 

संघशासन के स्थापित हो जाने पर ग्रान्तीय सरकार अब केन्द्रीय सरकार की 
एजेण्ट मात्र नहीं रहंगी। वल्कि उनके अस्तित्त तथा अधिकार उस ही खोत से 
उनको भ्राप्त होगे, जिससे संघ ( केन्द्र ) को । सब्से' पहले, सम्राट्‌ भारत सम्बन्धी 
सभी अधिकारों को अपने हाथ मे लेंगे, उसके बांद केन्द्रीय तथा ग्रान्तीय सरकार 
के अविकार क्षेत्रों को बिल्कुल प्रथक्‌-छथक्‌ कर उन दोनो को सौंप दिया जायगा | 
इन अधिकारों की प्रथक्‌-प्रथक्‌ सूचियों यार की गई हैं, जो कि 
एक्ट की सातवी तालिका में दो गई हैं। प्रान्तीय सूची में, प्रान्तीय 
शासन तथा फिडरल सूची में संघ के अधिकार दिये गये हैं। इसके 
अतिरिक्त प्रान्तों तथा संघ के अधिकार, छुछ क्षेत्रों में समान सी होंगे । 

प्रान्तों को इस नई पदवी देने के विरुद्ध एक. मुख्य बात यह हे 
कि इन प्रान्तों को बनाने में व्यथ रुपये की हानि करनी पड़ेगी । सिन्व 
तथा उडीसा जेसे प्रान्तो को अपने पेरों पर खडा करने के लिये लगभग डेढ करोड़ 
रुपया अत्येक वर्ष संघ को देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त संयुक्त प्रान्त को 
पहले पॉच वर्षों के लिये २४ लाख, आसाम को ३० लाख, सीमाग्रान्त 
को एक करोड़ रुपया प्रतिवर्ष देना पड़ेंगा। नये विधान को का्यरूप में 
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लाने के लिये डेढ़ करोड़ रुपया ओर खच होगा । लेकिन यहां भी कह 
दिया जाय कि प्रान्तों की स्वराज्य देने के विषय पर मतभेद है । 


गन्तीय शासन विभाग तथा 


जे 
दृधशासन प्रणाली का अन्त 

सन १६१६ के एक्ट के अन्तर्गत प्रान्तों मे हेघशान प्रणाली स्थापित ही 
गई थी, जिस में शासन के कुछ विभाग सुरक्षित (725८7ए८० ) रखे ग्ये थे। 
उनका शासन अनुत्तरदायी गवनेर की शासन-समिति के सदस्य करते थे तथा कुछ 
विभागों को हस्तान्तरित ( 0७7र्शथा7८0 ) कर दिया गया था। लेक्नि अब 
नये शासन-विसाग से इस द्वेंध अणाली का अन्त कर ठिया गया | अब कोई 
सुरक्षित विभाग नहीं | तथा अब से प्रान्तीय सन्त्रि-मएडल, निर्वाचित नद्त्यों के 
बहुमत के दल ते, उस दल के नेता द्वारा चुने जाते हैँं। सन्त्रिमएडल का कास 
गवनेर को परामर्श तथा सहायता ठेना है| कानून गवनर ही प्रत्येक प्रान्त ने 
एकमात्र शासक है । 

गवनेर को सम्राट नियुक्त करता है। गवनर को सिवाय उन क्षेत्रों 
के, जिसमे उसने अपने विवेचनात्मक अविकारों का प्रयोग करना होता 
है, अथवा व्यक्तिगत निश्चयों के अनुसार कार्य करना होता है, अथवा 
अपने विशेष उत्तरदायित्वों का विचार रखना होता है--शेप क्षेत्रों मे 
अपने मन्त्रिमए्डल के परामश तथा सहायता से शासनकाये चलाना 
होगा। उन विज्यो के लिये, जिन पर उसने अपने वेवेच्रनात्मक अधिकारों पे 
काम लेना होता है--|बनर को मन्त्रियों से सलाह लेना तर आवश्यक नहीं | 
तथा जहां उसके अपने, विशेष | उत्तरदायित्वों का प्रश्न है, वहा वह सन्त्रियों के 
विचारों को सुन कर इनके परमश के अनुसार कार्य करने पर वावित नहीं | इपके 
अआतेरिक्त गवनर किसी भी विय्य में अपने व्यक्तिगत निर्णय से कास ले सकता है | 
उन ज्ेत्रा में, जहां उसने अपने निशय से काम लेना होता हैं, उसके 
निर्णय को सिवाय गवनेर ; जनरल के कोई काट नहीं सकता, एवं किसी सीमा 
तक गवनर ने _तक गवनेर ने अपने हाथ अधिकार रखने है, इसका निश्चय गवनंर 





१४७--१ ६३४५ के शासन-विवान के अनुसार पग्रान्तीय स्वराज्य में मन्च्रियाँ 
ओर गवनरों का क्या परास्परिक सम्बन्ध है | “ गेबनरो के विशेष आविकारों पर भी 
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अपने आप ही करता है | यदि वह चाहे तो मन्त्रिमएडल को बेठको का सभापति 
भी वन सकता है | 
गवतेर जिसको चाहे सन्त्रिमएडल बनानेके लिये निमन्त्रण दे सकता है। यद्यपि 
“इंस्ट्र मेएट आफ इंस्ट्रकशन ( 7॥प्रगाल्या: रण १799प८६078 ) 
के अनुसार उसे उस ही व्यक्ति को बुलाना होगा जोकि असेब्लीमें बहुमत 
की अपने साथ रख सके । उसके बाद शेप मन्त्रिमण्डलों को गवरनर,उस 
नेता की सलाह पर ही रखेगा । ऐसा करने का उद्देश्य मंत्रिमए्डल को 
संयुक्तरूप से उत्तरदायी बनाना है, यद्यपि यह बात विधान में नही लिखी 
गई | इल सन्त्रियों के वेतनों को असेम्बली निश्चित करेगी । मन्त्री- 
“मण्डल को बनाते समय गवनर को अल्पसंख्यक जातियो के हितो का भी विचार 
ऋखना पडता है। 
इसके अतिरिक्त गवनर एडवोकेट-जनरल को भी नियुक्त करता है, जो कि 
आन्तीय शासन को कानूती मासलो पर परामश देता है| उसे अन्य छुछ कानूनी 
कारय सी करने होते हैं | 
शान्ति तथा व्यवस्था को कायम रखने के लिये गवर्नर को विशेष शक्तियां दी 
गई हैं | पोलीस के नियमों को परिवर्तत करना गवलेर के व्यक्तिगत निर्णय पर 
'होता है | पोलीस विभाग के कर्मचारी बिना इन्सपेक्टर-जनरल की आजा के 
किसी व्यक्ति को भी चाहे वह सन्त्री सी क्यो न हो--क्रिसी प्रकार को सूचना का 
स्रोत नही बना सकते । जिल क्षेत्रों मे गबनर का विशेष उत्तरदायित्व हो, 
उस क्षेत्रों के विषय में सभी प्रकार की सूचना गवनंर को पहुंचाना-- 
सन्त्रियों तथा विभ्ागाध्यक्षों (8८८।८४७॥१८७) का फाय है | 
गबनर के विशेष उन्तदायित्व निम्नलिखित हें 
१, शांति तथा व्यवस्था के खत्तरे को दर करना । 
२. अल्पसंख्यक जातियों के समुचित हिता की रक्ता करना 
' ३, नौकरशाही सेवकों के अधिकारों को सुररक्षत रखना । 
४. शासन क्षेत्र में ग्रेटप्निटेन के विरुद्ध अनुचित विरोध से रक्षा 
करना । 
४. आंशिक बाह्य प्रदेश | ?िध्ाएंशए +&ऋ८ोपत6त 37८४५ ) की 
शान्ति तथा सशासान की कायस रखना । 
भारतीय रियास्ता के गोरब तथा अधिकार्स की रक्ता करना । 


७ गवनर जनरल,की अपनी विवेचनात्मक शक्तियों ((8ट८प्रयांगधा-- 
27५ 90७८३४७ ) के अन्तर्गत दी गई आज्ञाओं का पालन करना । 
ऊपर लिखित गवर्नर के अधिकारों के रहते हुए हम ग्रातोय स्वराज्य को केवल 
बनाव2 के लिहाज से ही ,उत्तरदायी शासन कह सकते है | वास्तव से गवनर की 
इतनी साधारण शक्तियों के रहते हुए ऐसा कहना अलुचित ही प्रतीत 
होता है । पर इन सव शक्ियो का आतीय स्वराज्य के मिल जाने पर प्रयोग नहीं 
क्रिया गया । लेकिन जब कमी बहुमत वाला दल नीति विरोव होने से शासनं-कार्यी 
को हाथ मे न ले, तब गवनेर विना मन्त्रिमएटल व व्यवस्थापिफा सभाओं 'के छ 
मास तक शासन कर सकता है । मद्रास, वम्बई, युक्तप्रान्त, सध्यप्रान्त, विहार, 
उड़ीसा, तथा सीमाप्रान्त मे आजकल ऐसी ही स्थिति है । 
इन्स्ट्र मेगण्० आफ इस्स्ट्क्शन-- 
उत्तरदायी शासन मे, सिद्धान्त से, राष्ट्र के राजाओं के हायो में ही सभी 
शासनाविकार होते है । लेकिन वेवानिक प्रथा तता अभ्यास से इन सभी अधि- 
करो का अयोग “राजा” सेव अपने उत्तरदायी मन्त्रिमएडल फे परामश के अजु- 
सार ही करता है । यह वात इन्नलैए्ड के शासन विधान में विशेषरूप से है । 
वास्तव में तो गवनेर का प्रान्तीय शासन में वही स्थान होना चाहिए, 
जैसा कि श्रेटन्रिठेन के नरेश का ग्रेटत्रिटेन के शासन मे है | लेकिन क्योकि 
एक-दम से ही ग्रेटत्रिटेन के सभी वेधानिक सिद्धान्तो को किसी अन्य देश मे प्रयोग 
करना ठीक नहीं, इसलिये ओप'नेवेशिक विधान का निर्माण करते समय एक उपाय 
निकाला गया था, जिसे 'इंस्ट मेरट आफ इन्स्ट्वशन? कहा जाता है| इसमे उप- 
निवेशों (/2077 777079) के गवनर जनरल को हिदायत दी जाती हैं. कि कहा 
तक उन्‍्हों ने अंग्रेजी सिद्धान्तो का प्रयोग करना है | अथवा किन-किन परिस्थितियों 
मे उन्हें केसे काय करना होगा | इस रीति से जिस ग्रदेश को अंग्रेजी सिद्धांतों 
के प्रयोग की जितनी आवश्यकता होती है उतना ही उनका अ्योग किया 
जा सकता है। अथवा जो सिद्धान्त देश के अनुकूल बेठे उनको अपनाया जा 
सकता है । इससे लाभ यह होता है. कि विधान के ढांचे मे परिवर्तन किये 
बिना ही पंरिस्थितियो के अनुसार विधान में, वास्तव मे, परिवर्तन किया 
जा सकता है| इसी साधन की सहायता से उपनिवेशों ने अपने विधात 
का ढांचा बदले बिना उत्तरदायी शासन प्राप्त कर लिया है। 


१४--४नसट मेरठ आफ इन्स्ट्वशन पर सक्तिप्त नोट लिसा | 
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ये इन्स्ट मेरट, सम्राट द्वारा, गवनेर की नियुक्ति के अवसर पर गवनर को* 
दिये जाते है । ये इंस्ट्र मेण्ट भी पार्लियामेण्ट की अनुमति से ही बनाए 
गये है । इनमे जो हिंदायतें होती हैं, उनमे बताया जाता हैं कि गवनर को अपनी 
विवेचनात्सक शक्तियों का अ्योग केसे' करना है तथा अपने विशेष उत्तरदायिलो 
को केतते निभाना हैं। अतएव इंस्टू मेएट तथा विवान का परस्पर श्वास और 
जीवन का-सा सम्बन्ध है | 
ग्रान्तीय व्यवस्था पिका-सभायें 
शासन को व्यवस्थापिका सभा के आगे उत्तरदायी बनाने के लिये 
सब शासनाधिकार नामसात्र के एक वधानिक नरेश या गवनेर के सिपुद्द 
कर दिये जाते हे | वह गवनर उन अधिकारा का प्रयोग अपने मन्दत्रि- 
मण्डल के परामश से-जो कि व्यवस्थापिका सभा के बहुमत वाले दल 
में से चुना जाता ह-करता हैं । उत्तरदायी शासन होने के लिये व्यवस्थापिका 
सभा को दंश का पूर्णुरूप से, जहा तक हो, अतिनिधि होना चाहिये। अत: उत्तर- 
दायी शासन देने के लिये यथासम्भव अधिक जनसंख्या को मताधिकार 
सिलना चाहिये। इसी वात को ध्यान में रख कर १६१६ के मुकाबले में 
१६३४ के कानून के अन्तर्गत मताधिकार ग्राप्त लोगों की संख्या बहुत 
अधिक कर दी गई हैं। १६१६ के ऐक्ट के समय केवल जनसंख्या के ३ 
प्रतिशत भाग को ही वोट देने के अधिकार ग्राप्त थे। साइमन कमीशन 
ने १० प्रतिशत के लिए सिफारिश की । थम 'गोल्मेज कान्फ्रोस के 
अवसर पर १४ अतिशत जनता को वोट देने का विचार था । लेकिन 
मताधिकार पर विचार करने के लिए जो उपसमिति बेठाई गईं, उसने 
१४ प्रतिशत जनता को मताधिकार देने के लिये कहा | उसी के अनुसार 
हो भारत की. १४ प्रतिशत जनसंख्य को मताधिकार मिला है । हरिजनों 
में १० अतिशत को मताधिकार मिला है । सताधिकार प्राप्त करने के 
लिये जायदाद की मुख्य शत हैं, जिसको लगान, आय कर तथा 
किराये आदि की रकम से पाया जाता है । यह सम्पूर्ण निवाचन प्रथक 
निर्वाचन पद्धति से होता है । 


आतीय व्यवस्थापिका सभा के दो या तोन विभाग हैं प्रथम, सम्राट का अतिनिधि 


--१६३५ के विधानानुसार आान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के संगठन, 
अधिकारों ओर कार्या पर विचार कीजिये | 


' गवनर, द्विती>-.-उपरला हाऊस ( +,€टं47ए८ 6०णाटा। ) तथा तृतीय 
निचला हाऊस ( 7,८8782098 2582770]9 ) । सद्रास, वम्बढं, वगाल, 
संयुक्त प्रांत, आसाम तथा विहार से दो हाऊस है । पंजाब, मध्यप्रान्त, 
उड़ीसा, सिन्ध तथा सीमाप्रान्त मे एक-एक | 

मेोटिगु तथा चेम्सफोड के सामने सी दो भवनों के बनाने का प्रश्न 
उठा था । लेकिन उन्होंने दो हाउसों को अनावश्यक समझ कर इस 
प्रस्ताव को अस्वीकार किया था । अब इस विधान मे दो हाउसो की 
स्थापित कर दिया गया है | पहले पहल केचल तीन जमींदार-पंच आंतों 
में ही ऐसा करने का विचार था, लेकिन वाद से तीन अन्य ग्रांतों मे भी 

- दूसरा हाऊस स्थापित कर दिया गया | पजाब मे भी उपरला हाउस स्थापित 

- करने का विचार था, लेकिन मुसलमानों के विरोव के कारण इस विचार को छोड 

- दिया गया | इस दूसरे हाउस के निर्माण करने का असिप्राय यह था कि निचले 

_ हाउस द्वारा पास किये कानूनों का पुनरवलीक्न किया जा सके तथा निचले हाउस 
को बिलों पर दोवारा विचार करने का अवसर दिया जाय, जिससे निचले हाउस 
वाले जल्दबाजी तथा नासमभमी न कर “5 । लेकिन गवर्नर के विशेषाधिकारों के 
-रहते हुए इनकी ऐसी कौनसी आवश्यकता थी, यह समझ मे नहीं आता। 
देश के राष्ट्रीय विचारो वाले नेता तो इसे अनुदारत्व का गढ़ तथा अगति 
के पथ को वाधा मानते ह । 

- उपरला हाउस एक'स्थायी सभा है| इसको विसजित नहीं किया जावेगा | प्रति 

-तीन वर्षो के वाद इस सवन के $ सदस्य अवसर थ्राप्त कर जाया करेगे। अत 
ऐसे अनुदार तथा स्थायी भवन का, उत्तरदायी शासन मे प्रतिवन्ध होना 


बहुत सम्भव है। जेंसा कि “ट नेसी-कानून” के अवसर पर. संयुक्तप्रांत 
तथा बंगाल में हआ भी है । 


ऊपर जो मताधिकार प्राप्त व्यक्तिया की संख्या बताई गई थी, वह 
निचले हाउस के लिये थी । निचना हाउस पाच वर्षों के बाद विसजित बर 
दिया जायंगा। इसके लिये मुसलमान, सिक्‍ख, यूरोपियन, ए र्लो इरडयन तथा भारतीय 
इसाई अपनी जाति के निरवाचक-मरठल से ही अपने-अपने प्रतिनिधियों का चुनाव 
कर गे । 

दोनों हाउस अपने अपने समापति आप चुनेंगे | निचले हाउस के समापति का 
स्पीकर (8024/:67, कहा जायेगा | इन दोनों भवनों के अविकार एक जेसे नहीं 
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होगे | बजट पर यह उपरला हाउस बोट नहीं देगा । क्रिसी बिल के पास होने में 
देर करवाने का, तथा उसके पुनरवलोकन करने का ही उपरले हाउस को प्रधान 
अधिकार होगा | लेकिन यदिं निचला हाउस एक बिल पास कर दे ओर उपरला 
हाउस उसे पास करने से इनकार कर दे, तो उस अवस्था में नवनर बारह मास के 
बाद एक संयुक्त अधिवेशन बुलावेगा, जिससे दोनों भवनों के सदस्य ,इकट बंठेगे | 
तब उस प्रस्ताव पर वोट लिये जायेंगे ओर यदि बहुमत से वह प्रस्ताव 
पास हो जाये, तो वह कानून बन जायगा | लेकिन यदि उपरला हाउस 

* कोई प्रस्ताव पास करे और निचला हाउस उसे रह करदे--तो उस अवस्थ 
मे अस्ताव रह ही हो जता है। उसके लिये संयुक्त अधिवेशन नहीं किया 
जायेगा । 


आन्तीय वजट में भी कुछ रकमे ऐसी होगी, जिन पर लेजिस्लेटिव असेम्बली 
को वोट देने का अधिकार नहीं होगा | उन रकसों की, जिन पर वोट नहीं 
दिया जा सकता-सात श्रेणियां हैं।उन पर असंबली केवल बहस 
कर सकती है | गवनर के वेतन तथा गवनर के स्टाफ के व्यय पर बहस तक भी 
नही की जा सकती | 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं की शक्तियां ऐक्ट में एक स्थान 

पर एकत्र करके नहीं लिखी गई, बल्कि इन के अधिकार ६६ वे और 
१०० बे सेक्शन में तथा सातवीं तालिका मे दिये गये हैं| इन में दिये 
/ गये विपयों पर प्रान्तोय सभाय, अपने सारे ग्रान्त के लिये अथवा आन्‍्त के 
किसी विभाग के लिये जो कानून चाहे, बना सकती हैं | उन विपयों पर, जहां 
गआन्तीय तथा संघ सरकार दोनों को ही देश तथा ग्रान्‍्त का कानून माना 
जायेगा, ऐसे कगडों के अवसर पर ही फिडरल कोट की आवश्यकता 
पड़ती है। इसके अतिरिक्त ३9 छ नये कानून वनाने से' पहले गवनर जनरल 
की अनुमति लेनी आवध्यक होती है । किसी विन के व्यवस्थापिका सभा द्वारा 
पास हो जाने पर गवनेर की स्वीकृति का मिलना ऋाकून बनने के झिये अनिवाय 
होता है | गवनर अपनी स्वीकृति को रोक भी सकता है | यदि गवनेर ठीक 
समझे तो किसी कानून को गवनर जनरल द्वारा विचार किये जाने 
के लिये सी सेज सकता है। गवनेर जनरल भी यदि किसी प्रस्ताव में 
परिवतेन करवाना ठीक समभता हो, तो चह उस बिल को गवरनर के 


देय 
पास वापस भेज सकता है । तव व्यवस्थापिका सभा को उस संशोधित 
अस्ताव पर विचार करना ही पड़ता है। 

इसके अतिरिक्त जब गवनेर आवश्यकता अनुभव करे, तथ वह 
सैक्शन ६० के अन्तर्गत गवर्नस ऐक्ट ((30ए८770775 4८0) जारी कर सकता 
है। गवनेर को ऐसा करने के लिये व्यवस्थापिक सभा को एक सन्देश 
भेजना होता है, जिसमे उस एक्ट को वनाने के कारणों का अतिपादन 
तथा एक्ट का ड्राफट होता है। यदि ज्यवस्थापिका सभा चाहे तो उस पर 
अपनी राय अकट कर सकती है | पर इस ऐक्ट के वनने के क्लिए व्यवस्थापिक्त 
सभा की अनुमति की कोई आदवन्यक्ता नहीं होती । 

क्याकि नये विधान मे ग्रान्तो को स्वराज्य प्राप्त हो गया है; अत 
गवर्नर को भी गवर्नर जनरल की तरह आडिनिंस (07877 87८८) जारो बरने क 
अधिकार मिल गया है | 


रे 
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“सिविल-सविसिजा (हरा) $67४7४७) 

पालियामेण्टी लोकतंत्र मे शासत कार्य का, नाममात्र को अधिछ्ाता 
तो “ब्ैघानिक राजा” होता है | उसके वाद मन्त्रिमण्डल का स्थान आता 
है, जो देश का शासन करने के लिए व्यवस्थापिका सभा की अनुमति से 
शासन सिद्धान्त निश्चित करता है तथा इस बात का निरीक्षण सी करता है 
कि शासन काय उन्हीं सिद्धान्तों तथा नीति के अनुसार से ही हो रहा है या 
नहीं । लेकिन शासन काय तो वास्तव मे सिविल सर्विसिज को ही करना होता है। 
अतः किसी भी शोसन विधान के अध्ययन करने के लिये सिविल सर्वि- 
सिज को समझना आवश्यक होता है । 

भारत मे शासन कार्य सावेजनिक सर्विसिज की सोंपा जाता है। 
उन सर्विसिज को सुगमता के लिये---भारतीय, केन्द्रीय ( प्रथम तथा हितीय श्रेणी ), 
रेलवे के लिए (प्रथम तथा टितीय श्रेणी) तथा ग्रान्तीय---इन ६ भागों में विभक्त झिया 
जाता है | इन मे कुछ को भारत सचिव, कुछ को गवर्नर जनरल, दुछ को रेनवे 
शासन, तथा कुछ को गवनर अथवा ग्रान्तीय सरझार नियुक्त करती है । सघ शासन 
के विशेष शासकवर्ग को संघ की सर्विसिज का नाम दिया गया है। 
फिडरल कोर्ट के स्टाफ को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करेगा ! 

इनको नियुक्त केरने के लिये, फेन्द्र मे “फिडरल पब्लिक सर्विसिज कमीशन”? 
तथा आन्तों से “प्रातीय पब्लिक सर्विसिज कसीशन” का निर्माण क्या गया है। 
ये कमीशन नौकरियों पर नियुक्त करने के लिये मुकावले की परीक्षा लेते 
हैं । कुछ लोग तो इन मुकावले की परोक्षाओं के परिणाम पर लिये जाते है, और 
कुछ लोग सोधे तासज़द किये जाते है । 

उत्तरदायी शासन मे इन पर व्यवस्थापिका सभा का पूरा-पूरा 
नियन्त्रण होना चाहिए | लेकिन ऐसा करना अग्रेजी जनता को भला न 
त्ञगा | क्योंकि भारतीय नोकरियों मे से अंग्रेजों को निकाल देना, अथवा 
भारतीय शासन से उनकी स्थिति की किसी प्रकार की हासि पहुंचाना; 
उन्हे वहुत खतरनाक जान पड़ा । उत्तरदायी शासन मिलने से पहले सिविल 
सर्विस के हाथ में ही शासन फे पूणे अधिकार थे। नौकरशाही सरकार मे उस पर 


है 0280 0026 अफ 042 मद की 20 86 6 40220 20 2 आफ जे कम 245 की 
१७, उच्च सरकारी नौकरियों के विषय मे भारतीयकरण की माग पर _ अकाश 
ऊार्लले ऋुए सिविल संर्विसिज की स्थितिं पेरें विचार कीजिये । 
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जनता का किसी ग्ंकार ते भी कोई नियन्त्रण न था। अतः तव से शक्तियों का अ्योग 
करना इस कर्मचारियों का स्वभाव व्न गया है। लेकिनः उत्तरदायी शासन मे उन्हें 
अफसर”? नहीं, वल्कि वास्तविक सेवक बनना पडता है। इस वात से स्थिति 
में फरक पड़ता ही था । इसके विरुद्ध एक ओर तो सरकारी अफसरों ने 
आवाज़ उठाई | अंग्रेज्ी जत॒ता ने उनत्तका ससथंन किया, क्‍यों कि यदि 
सिंविल सर्विसिज की स्थिति में दछ अन्तर पड गया, तो अंग्रेजों का भारत सरकार 
पर नियन्त्रण कम हो जाएगा | अत. सिवल:सर्विसिज को गवर्नर, गवनर जनरल 
तथा भारत सन्त्री के अर्थ.न कर दिया गया | मज। इस बात का है क्वि कहने को 
तो शासक सन्त्रि-मणडल को वनाया जा रहा है परन्तु राज्य कर्मचारी उनके अधीन 
नही होगे | उनकी भरती, उनके चेतन, उनके छुट्टी मिलने के तियस आदि सभी 
बातो का निश्चय करने का व्यवस्थापिका सभा को अधिकार नहीं। इन नोकरियों 
के ऊपर जितना व्यय होगा, उस पर व्यवस्थापिका ससा वोट भी नहीं ढे सकती | 
लये विधान से सर्विस वालों की पेन्शन, चिकित्सा, विदेशों से आकर 
नौकरी करने के लिये विशेष उपवेतन आदि विशेषाधिकारों को सरक्षित 
रख्य गया है। अहां यह नोट कर लेना चाहिये कि इन उच्च नौकरियों के 
चेतन के लिये प्रति व १०० करोड स्पया खच होता है | यह व्यय सम्पूर्ण व्यय 
का ३० ग्रतिशद है । 
भारतीयकरण ([70॥97520707) 
वास्तविक स्वराज्य से एक ओर तो कमचारी-वर्ग व्यवस्थापिका सभा के 
नियन्त्रण में होना चाहिये | दसरे सभी कर्मचारी भी भारतीय ही होने चाहिये । 
ताकि भारतीयों को अपना शासन आप करने का अवसर मिले, विशेषतः 
जब भारतीयों सें शासन कार्य करने की आवश्यक क्षमता विद्यमान है | 
उस पर भारतीयकरण से' व्यय भी कम होजायेगा | स्सरण रहे कि प्रान्तीय 
आय में से, संयुक्त पालियासेस्ट्री कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ४० 
प्रतिशत व्यय स्विसिज पर होता है । भारतीयों की यह सांग किसी 
सीमा तक पूरी भी की गई है । “ली” कमिशन ने १६२४ में इरिटियन सिविल 
सर्विस मे १६३६ तक ५० प्रतिशत- पोलीस से १६४६ तक ५० अतिशत्त: ज॑गलात 
विभाग में ७५ प्रतिशत तथा आवपाशो विभाग में ९० प्रतिशत भारतीयों को 
नियुक्त करने का वचन दिया था | इसके अतिरिक्त केन्द्र के राजनीनिक बिभाग 
में २५ अतिशत; कस्टम्ज सें कम से कम ४० अतिशत, तार 


च् 


विभाग से ७४ प्रतिशत, रेलवे में ७५ प्रतिशत स्थान भारतीयों को देने 
का निएेय हुआ था । 

सयक्त पार्लियामेन्ट्री कमेटी की रिपोट के अनुसार १६३३ में भारतोय 
तथा प्रान्दीय सरकारों में यूरोपियन तथा भारतीय उच्च कमचारी निम्न 
लिखित सख्या में थे “-- 


यूरोपियय... भारतीय छुल 
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(७) 
संघ शासन 


(आन्तों और रियासतों में शासन सम्बन्ध) 

. १६३५ के विधान से एक अफार से भारतवर्ष को तीन भागो में विभक्त किया गया 
है। एक भाग ब्रिठिश प्रात तथा चीफ कमिश्नर के प्रदेश हैँ, दूसरा भाग रियासतें, 
तथा इन दोनो को सम्बद्धकरने वाला तीसरा भाग--संघ--केन्द्र है। हम ने यहां 
संघ शासन सम्बन्ध को समभना है | 

ब्रिटिश भारत केन्द्रित शासन से संघ शासन बनेगा, इस लिये 
१८--संघ शासन भे देसी रियासतो ओर उस के सदस्य जान्‍्तो की क्या 


स्थिति होगी ? संघशासन में ब्राउफास्टिंग, ऋषिजल, तथा अन्‍्तप्रोन्तीय सहयोग का 
क्या स्थान होगा ? 
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संघ तथा प्रान्तों के अधिकार त्षेत्रों को प्रथक-प्थक भी कर दिया गया 
है। तो मो सम्पूर्ण भारत में शान्ति तथा व्यवस्था का अतिरिक्त 
उत्तदायित्व गवनर जनरल पर है। इस लिये चाहे प्रान्तों को स्वराज्य 
मिल गया हे, तथापि गवनंर जनरल का प्रान्तीय शासनों पर पयाप् 
निरीक्षण रहता है । 

नये विवान के अनुसार प्रान्तो के शासनाधिकारों का इस प्रकार प्रयोग 
किया जाना चाहिये, जिससे संघ के प्रान्तो तथा रियासतों मे लागू कानून की 
अवज्ञा न हो। उन क्षेत्रों में, जिन मे सघ तथा प्रान्तो का समानाधिकार 
( (४णा7टप्र7८एर-४४पघ८5 ) है--संघ की सरकार प्रान्तो को आदेश दे सकती 
है। प्रान्तो को संघ की फौजी आवः्यकताओ के लिये मार्ग आदि टीक रखने 
की व्यवस्था करनी पडेगी. इस बात का ग्रबन्ध कानूनन कर दिया गया 
है। संघ के कानून को लागू करवाने के लिये गवर्नर जनरल ग्रान्त 

गवनेर को अपने एजेण्ट के रूप में अपनी विवेचनात्मक शक्तियों 

का प्रयोग करने का आदेश दे सकता है। गवनेर को जिन अधिकारों मे 
अपनी विवेचनात्मक शक्तियो का प्रयोग करना होता है, अथवा जहा उसके विशेष 
उत्तरदायित्व का श्रश्न होता है--उस सीमा तक वह गवर्नर जनरल के अधीन 
रहता है | 

शासन काय में तीन सीढ़ियां होती हैं। सबसे पहले तो संघ के 
कानूनों को काय रूप में लाने के लिये नियमों का बनाना, दूसरे, उन 
नियमों का, अफसरों द्वारा काये रूप में लाना, तीसरे, यह देखना कि 
वह ठीक तरह से कार्य रूप में लाये जा रहे है या नहीं। ऐसा करने 
के लिये जहां तक ब्रिटिश प्रान्तों तथो चीफ कमिश्नरियों का सम्बन्ध 
ह--तरीका सीधा हे। संघ के कुछ कानून तो स्वयं संघ के कमचारियो द्वारा 
लागू करवाये जाय॑ंगे, तथों कुर्छ कानूनों को लगवाने का काय ग्रान्तीय शासन की 
अनुसति से प्रान्तीय सरकारो के जिम्मे सौंप दिया जायेगा | संघ शासन, कोई- 
विशेष कानून बना कर आन्तीय सरकार तथा उसके कर्मचारियों को विशेष अविकार 
भी ठे सकता है| ; है 

र्यासता में यह तरीका कुछ भिन्नःहोगा | संघ शासन के कानूनों को लागू 
करने का काम नरेशो के सुपुदं कर दिया- जायगा। उसके वाद यह नरेशो का 
काम होगा कि विभिन्‍न कर्मचारियों द्वारा उनको कार्य रूप मे लाया जाय | फ़िडरल 


७ हु की 


शासन केवल यही आदेश दे सकता है कि किस प्रकार उसको लागू 
करवाना है । यदि.संघ-सरकार चाहे तो रियासत के नरेशो दावा नियुक्र कमे- 
चारियों को सीधा अपने अधीन भी कर सकती है | पर उस अवस्था में रियासत 
को, सघ-शासन ते इन कर्म-चारियों का वेतन मिलेगा। कुछ रियारुतों को यह 
का4 सोवा ही सोप दिया जायगा। लेकिन यदि यह कार्ये रियासते सतोपपृवंक 
न करेगी, तो गवनेर-जनरल विवेचनात्मक शक्तियों का प्रयोग कर 
रियासती नरेशों की अपनी जिम्मेवारी को ठीक तौर से निभाने के लिये 
आजा दे सकता है। इस ढंग से' केवल वे रियासतें सध कानूनों को कार्य रूप 
& सकेंगी, जिनका अपना शासन-ढग उच्च कोटि का हो | कुछ रियासतो में 
तो फिडरल कर्मचारी सीधा भी कानून लागू करवा सकेंगे, लेकिन ऐसा 
फेवल उन्हीं रियासतो में हो सकेगा, जिन्‍्हों ने “'६स्ट्र,मेस्ट आफ एक्सेशन 

([7507प्राप८7 0 &८८९६४००) से ऐसा करवाना मान लिया हो | 


ब्रोडकास्टिंग 
' आधुनिऊ-थुग से त्रोडकास्टिड्र सार्वजानिक सत को बनाने, अभा- 
वित करने तथा जनता को पथ निर्देश करने का एक अति असावयुक्त 
साधन है । इसी लिये एक्ट से इस विपय का विशेष ध्यान रखा गया है। 
ब्रौडकास्टिज्न को संघ-विषय नहीं रखा गया, यद्यपि कुछ स्थितियों मे इस पर केन्द्र 
का नियन्त्रण रहता है| प्रान्तो तथा रियासतों को भी व्रौडकास्टिद्न स्टेशन बनाने 
की अव॒मति दी गई है । इसका एक कारणा यह था कि भाग्न जेगे विस्तत 
तथा वहभापाणक्त देश में इस विषय को केन्द्रित करके केन्द्र से भारत 
की सब श्ापाओं से ब्रोडकास्ट करना, ऋण्सम्भत्न भा हो चाता है। ओर 
यदि केवल एक ही भाण सें ब्रोदकास्य क्रिया चाग नो ब्रौरकास्त ऋरने 
का लाभ चहत कम हो जाता है. ज्योंकि ब्रौडकास्टिड का प्रभाव तो 
तभी हो सकता है, जब कि लोग उसे समसझें। उसके लिये लोगों की 
अपनी-अपली भाषाओं में त्रोडकास्ट किया जाना चाहिये | ; 
कृषि के लिये पानी 
१६१६ के विधान में “क्रपि के लिये जल” एक ग्रन्तीय विषय था। 
लेकिन जब इसका सम्बन्ध एक से अधिक प्रान्त से होता था, तब वह केन्द्रीय 
विषय माना जाता था। लेकिन नये विधान के अन्तर्गत जब कभो दो या दो से 


के 
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अधिक प्रान्तों मे पानी के प्रश्न पर कगड़ा हों जाय, तो गवनेर जनरल, आबपाशो, 
इन्जीनियरिंग, अथ, तथा कानून के विशेपज्ञे का एक कमिशन नियुक्त करेगा । 
यह कमिशन अपनी रिपोर्ट देगा। उस रिपोट पर विचार कर गवनेरः 
जनरल जो निर्णय देना ठीक सममेगा, वह दे देगा । लेकिन यदि इस 
निणय से' प्रान्‍्तो तथा रियासतों को सनन्‍्तोष न हो, तो वह सम्रादू ( दरियंए8 व 
(0०प्पटा! ) पे भी निर्णय गप्त कर सकते हैं | 
अन्तर्ग्रान्तीय सहयोग 
भारत जैसे महादेश में कई ऐसी समस्याएं उठेंगी, जिकना सम्पूर्ण 
भारत से सम्बन्ध होगा तथा जिनको हल करने के लिए अखिल भारतीय 
आधार पर प्रयत्न करना आवश्यक होगा। १६१६ के विधान में तो: 
ऐसी अवस्था मे यदि सभी प्रान्त इकट्टे होकर काम न कर सके, तो इस 
बात का निशंय गवनर जनरल कर सकता था। लेकिन १६३४ के 
विधान में इस बात का कानूनन कोई ग्रवन्ध नहीं किया गया | सम्राट 
को, ऐसी परिस्थितियों के उपस्थित होने पर अम्तर्प्रोन्तोय काउ सिल् बनाने का 
अधिकार दिया गया है | इस का सिल का कतंव्य, किसी अन्‍्तर्पान्तोय विषय के 
सम्बन्ध मे, जिन पर कंगड़ा उठ खडा हो, जाच करना तथा परामश देना होगा | 
उपयुक्त विवरण से यह पता चल गया होगा कि यद्यपि नया विधान 
प्रान्तीय स्व॒राज्य को मानता है, तो भी इस में संघ तथा इसके सदस्य 
आन्तो अथवा रियासतों के बीच एक ऐसा शासनात्मक तथा व्यवस्थात्मक सम्बन्ध 
स्थापित कर दिया गया है, जिस पे एक ओर तो रियासतो के स्वत्वों की रक्षा की 
जा सकतो है ओर दूसरों ओर सामान्य हितों वोले विषयों पर सम्पूर्ण भारतवर्ष 
के सहयोग का प्रबन्ध भी किया जा सकता है, ओर यदि किन्‍्ही दो प्रान्तो अथवा 
रियासतों मे कगडा उठ खडा हो, जिसका होना बहुत सम्भव है, तो उसका भी 
इन्तजाम किया जा सकता है । 
१६३४ के विधान से पहले भारतवर्ष में केन्द्रित शासन था, ओर 
उस शासन की छाप अब भी नये शासन-विधान पर ग्रत्यक्ष दृष्ट्रिगोचर. 


होती है । 


(८) 
सघ की आशिक व्यवस्था 


हम इस विषय को दो भागों में विभक्त करेगे | प्रथम इस नये विधान 
को क्रियात्मक रूप देने में कितना अधिक व्यय होगा । दूसरे संघ तथा 
इसके सदस्य प्रान्तों ओर रियासतों मे आय के खत्रोतों को किस प्रकार 


बांटा जायगा [ हि छ्ेने ढेर हे 2७००७. 
इस विधान को क्रियात्मक रूप देने के लिये, व्यवस्थापिका सभाओं फे आकार 


को ग्ढाने के लिये तवा फिडरल कोट को स्थापना आदि के लिये ७५ लाख स्पया 
केन्द्र मे तवा ७५ लाख रुपया आन्तों मे व्यय होगा। इसके अतिरिक्त वर्मा 
के भारत वर्ष से प्रथक हो जाने से केन्द्र की आय मे प्रति वर्ष ३ करोड 
'रुपये का अन्तर पढ़ा हैं। उस पर सिन्ध को १०४ लाख, उड़ीसा को ४० 
लाख तथा सीमा प्रान्त को १०० लाख रुपया देना पड़ेगा। इसके 
अतिरिक्त रियासतों से आथिक निबटारे मे एक करोड रुपया प्रति 
वर्ष हानि होगी। यह सारा व्यय ठथा हानि सयुक्त पालियामेण्ट्री कमेटी 
के मतानुसार इतना अधिक नहीं कि सघ शासन के विचार को छोड़ 


द्यिा जाय | (ए .] छ कर] की. 
दूसरा प्रश्न--अथांत्‌ संघ, इसके सदस्य प्रान्तों तथा रसियासतों . 


में आय के स््रोतो का बैटवारा बड़ा महत्वपूर्ण है। १६१६ के विधान 
में भी आय के सत्रोतो को बांट दिया गया था| कानून की दृष्टि मे तो यह 
बटवारा केन्द्र द्वारा शासन की सुगमता के लिये किया गया था, सघ के 
आदरशे को ले कर नही, लेकिन आर्थिक दृष्टि से वह संघ पद्धति के आदश 
पर ही था उसमे भी आय के खोतों को स्पष्टता के साथ प्रथक.-प्रथक 


किया गया था। 
यहां यह बता देना कदाचित्‌ ठीक होगा कि किसी भी सघ शासन 


में आय के खोतों का बेंटवारा करना एक कठिन काये होता है, क्योकि 
एक ही देश से, एक ही जनतना से, ढो भिन्न तथा स्वतन्त्र अशो ने 
अपनी आय आप्त करनी होती है इस अवस्था मे, दोनो स्वतन्त्र अशों 
के लिये आय क्षेत्रों का प्रथक. कर देना सम्भव भी है, क्योकि वैधा- 

१६--आन्तीय सरकारो और रियसतों के संघ मे मिलने पर संघ की आर्थिक 
व्यवस्था पर बचार करो | 
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निक स्थिति तो अवश्य सरल हो जाती हे, परन्तु इस बंटवारे से जो आय 
हो सकती है, वह दोनों अंशों की आर्थिक आवश्यकताओं को, पूरा 
नहीं कर सकती । 
भारत में यह बंटवारा करते समय इस बात का विचार रखना था कि केन्द्र 
का व्यय, सिवाय युद्ध की अवस्था के, ग्राय: एक तरह का रहता है | लेकिन आन्तो 
के राष्ट्रीय निर्माण सम्बन्धी कार्यो के लिये व्यय, की ब्रद्धि की कोई सीमा नहीं | उस 
पर एक बात यह है कि केन्द्र की आय के ल्ोतो से' आय की श्रद्धि होनी बहत 
सम्भव है ओर श्रान्तो के आय-लोतो से ऐसी कोई आशा नहीं | अतः समस्या 
यह थी कि यह ब्टवारा इस प्रकार ते एक ओर तो केन्द्र मे आर्थिक स्थिरता 
रहे तथा दूसरी ओर ग्रान्तीय सरकारों की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त आय का 
अवन्ध हो सके । 
इस समस्या में कठिनाइयां यह हैं कि एक ओर तो प्रान्तों तथा 
केन्द्र के लिये आय को एक ही जनता से प्राप्त करना होता है। उस 
पर बम्बई तथा बंगाल की प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकार से तट 
कर की आय का एके विशेष भाग मांगती हैं, क्‍योंकि औद्योगीकरण 
से उन प्रान्तों में आय अधिक होती हैं। आय अधिक होने ते केन्द्रीय 
सरकार को आय-कर भी, अन्य आन्तो की अपेक्षा इन प्रान्तों ते अधिक सिलता 
है| उस पर कस्टम्ज पे जो आय केन्द्रोय सरकार को होती है--उस मे से 
रियासतें भी अपना भाग लेना चाहती हैं | बात यह है ।कजा पदाये अन्य 
देशों से सारत में आते है, उन पर तट-कर लगाया जाता है। इस तट-कर से 
जो आय होती है, वह केन्द्रीय कोष मे जाती है | लेकिन जो पदार्थ अन्य देशो 
से यहा भारत मे आकर बिकते है, उनका केवल त्रिटिश-भारत चाले ही उपयोग नहीं 
करते । रियासत निवासी भी उसको खरीदते है | अत: रियासती नरेश इस 
तट-कर की आय के कुछ अंश पर अपना अधिकार सबमझते हैं | ओर वह 
अंश उन्हें दिया भी जायगा | इस दशा से केन्द्र की आय मे कुछ ओर कमी 
होगी । संघ शासन को जो अन्य व्यय करने होंगे, वह हम प्रारम्भ ही में 
घता चुके हैं । 
इसके अतिरिक्त एक ओर पेचीदगी पेदा हो जाती है । रियासतो के 
संघंशासन मे प्रवेश करने पर, सिद्धान्त तो यह है कि संघ शासन के सभी अंगों 
पे एक ही रीति है संघ कोष में आय पहुंचे | अब केन्द्रीय सरकार की आय 


का हैँ वॉ भाग तो परोक्ष-कर ( 776८६ ६०४65 ) से आता हे शेप 
वा भाग ब्रिटिश भारत से आय-कर द्वारा। परोक्ष-कर के विपय से तो 
कोई झगड़ा नहीं। लेकिन रियासती नरेश किसी भी अकार का सीवा- 
अपनी रियासतो मे से इकट्ठा किये जाने के विरुद्ध हैं| उनकी युक्ति यह है कि 
हम रियासत वाले, घाटे वाले प्रान्तो (सिंघ, उडोसा तथा सीमाप्रान्त) के लिये 
पैसा क्यो'दं और सरकार जो ऋण ले चुकी हे---उनका उत्तरदायित्व उन पर 
हो | लेकिन मजे क॑ वात यह है कि वे संघ शासन में ग्रवेश करना चाहते 
है, तथापि उनकी सीसा में ब्रिटिश भारत से जाने वाले पदार्थों पर जो कर लगा 
, हुआ है, उसे वह नहीं हटाना चाहते | यहा यह सब बताने का उद्देश्य केवल 
इतना ही है क्लि रियासतों के सघ शासन में प्रवेश करने से सघ शासन की आर्थिक 
' स्थिति में हानि ही होगी, लाभ कोई नहीं । ह 

(इस जटिल समस्या को सुलमाने के लिये सर ओऔठो नीमेअर के अधानत 
में एक कमीशन नियुक्त किया गया था। १६३४ के विधान में तो संघ शासन 
की आर्थिक व्यवस्था का ढांचा मात्र ही दिया था। उनकों पूरा करने 
का काम इस कसीशन ने करना था। इस कमीशन 'के सुपुर्द एक 
ओर भी कास था | इसने भारत तथा ग्रान्तीय सरकारों की आर्थिक स्थिति 
का अध्ययन करके यह बताना था कि भारतीय आर्थिक स्थिति सघ शासन की 
आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी या नहीं । संघशासन के स्थापित करने 
से पहले जिन आशिक शर्तों का पूरा होना आवश्यक था, वे है--आर्थिक 
स्थिरता, रिज्ञवर्बेक की स्थापना, बजटो का समतुलन, पर्याप्त सुरक्षित 
घन का अबन्च तथा आयात-नियात का भारत के हक से समतुलन | 
सर ओंटो नीमेअर ने केन्द्र तथा आन्तो की आर्थिक स्थिति को सनन्‍्तोषजनक बताया 
तथा केन्द्र ओर श्रान्तों से आय के खोतो का बटवारा निर्दिष्ट किया | ऐसा करने 
पर ३ जुलाई १६३६ को, जो ढाचामात्र १६३५ के विधान मे दिया गया था; 
सम्राट. के आदेश से उसे पूरा कर दिया गया। 
केन्द्र की आय के मुख्य स्रोत 

केन्द्र की आय के मुख्य सत्रोतो को पांच भागो मे विभक्त किया जा 
सकता है। ' 

१--उत्तराधिकार कर, स्टम्पक्र, रेल तथा वायुवानो द्वार लोई गई वस्तुओं 
पर टर्मिनल-टक्स (टाप्र॥7 2 ६95) तथा रेलवे के किरायो आदि पर कर | 


दर 


इन करों से जो आय होगी, उसे कानून के अनुसार प्रान्तों तथा 
रियासतों में बांद दिया जायगा । 

२--आयकर | 

इसका ४० प्रतिशत भाग उसी ग्रान्त तथा रियासत (जिन रियासतों 
में यह कर लगाया जायेगा) को दिया जायगा, जहां से वह ग्राप्त 
होगा । लेकिन, पहले पॉच वर्षो के लिये ग्रान्तों को इस आय में से कुछ 
नहीं मिलेगा । उसके बाद भी उसी अवस्था मे उन्हें सांग मिलेगा, जब कि 
संघ शासन की अवस्था स्थिर हो जायगी । 

इसके अतिरिक्त संघ की आवश्यकताओं के लिये बहुत बड़ी आयों 
पर अतिरिक्त आय-कर (5प700»72८) भी लगाया जा सकता है। इसमें 
रियासतों को भी अपना भाग देना प्ड़ेगा । 

३--आरपोरेशन कर | 

यह, कम्पनियों की आय पर लगाया जायेगा। इस कर को रियासतों 
ने भी लगाना स्वीकार किया है | रियासतों से या तो यह कर सीधा 
वसूल किया जायगा, अथवा रियासते इकट्ठा करके संघ को देगी। इस 
अवस्था में छुल्न कर नियत कर दिया जायगा। यदि रियासतों को 
यह कर अधिक ग्रतीतत हो, तो वे फिडरल कोट में अपील कर सकती 
हैं । लेकिन रियासतों में यह कर दस वर्षो के बाद से ही वसूल किया 
जायगा । 

घ--नमक कर | 

संघ का अन्तरिक (एकक्‍्साईज-८ऋटां5८) कर। 
निर्यात-कर 

इस आय मे सारा 'या उसका कुछ अंश” उस ग्रांत तथा रियासत को 
दे दिया जायगा, जहां से यह वसूल किया गुया होगा। जैसे जूट पर 
के नियात कर की आय में से ६२ प्रतिशत भाग बंगांल, बिहार, आसाम 
तथा छड़ीसा की दिया जायगा। 

४--अन्य ख्नोत | 

इस आय में से संयुक्त आन्त को ४ बषे के लिये २४ लाख, आसाम 
को ३० लाख, सीमा प्रान्त को १०० लाख, उड़ीसा की ४० ज्ञाख तथा सिन्ध 
को दस वर्षों के ज्षिये १०४ लाख रुपया प्रति वर्ष दिया जायगा । 
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प्रान्तीय आय के ख्लोत 
१ आय-कर मे से साग। 
२. भूमि कर और मकानो आदि पर कर | 
३ हषि की आय पर लगान; तथा कृषि-भूमि पर उत्तराधिकार प्राप्त करने 
पर कर | 
७9 अपने आन्त तथा भारत मे बनाई गई शराब, अफौम आदि वस्तुओं पर 
एक्साईज़ कर | 
४. खनिज द्वव्यो के अधिकारों पर कर | इस कर को लगाते समय संघ 
व्यवस्थापिका सभा हारा खनिज द्रव्यों के निकालने के लिये जो पाप- 
न्दियां लगाई गई होंगी, उनका ध्यान रखना होगा । 
६. नौकरियों, पेशो आदि पर कर । 
“इत्यादि १६ विभाग १६३४ के विधान मे दिये गये है । 
संघ तथा रियासतें 
रियासतें संघ-फोष मे अपना भाग परोक्ष कर के रूप मे ठेती हैं । सिवाय, 
कारपोरेशन कर के ( जो कवि १० वर्ष बाद से ही लगाया जा सकता है ) तथा 
सघ की अवश्यकताओ के लिये एक अतिरिक्त-आय कर ( 5फ7टाब्ाएृ6 ) 
के--रियासतो से ओर किसी ग्रफार का सीधा कर नहीं वसूल किया जा सकता | 
इनके अतिरिक्त रियासतो के संघ शासन मे प्रवेश करने पर कुछ आर्थिक 
परिवतन करने होगे। आजकल बहुत सी रियासते फौजी तथा अन्य खर्चों 
के लिये जो रुपया केन्द्रीय सरकार को देती है, वह २० वर्ष में क्रमशः 
बन्द कर दिया जायगा । इससे रियासतों की आय से प्रति बर्ष ७४ 
लाख रुपयो की वृद्धि या वचत हो जायगी । रियसतो को संघ शासन में 
लाने के लिये यह प्रल्लोसन दिया गया था | 
- * जिजव बेंक ( १ि८४ट०८ छव्माः ) 
रिजबे बेक का महत्व इसी बात से स्प्ट है कि रिजव बैड की स्थापना 
सघशासन आरम्भ करने के लिये एक आवश्यक श्ते थी। यह संस्था किसी 
भी केन्द्रीय शासन की अथ॑-व्यवस्था मे एक प्रधान अंग होती है। 
३ कि रिजव वेक के विषय में कण जानते है? संघशासन मे इसकी क्या 
तक 
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रिज्ञव बेड की बहुत-सी परिभाषायें हैं। आसान भाषा में रिजव बेड वह बेंक 
है जो जनता के आर्थिक लेनदेन, सदद तथां ऋण की माग को पूरा करता है ओर 
राजनीति के प्रभाव या लोभ से प्रथक्‌ रहता है । 

भारत में रिजव बेड खोलने का उद्द श्य भारत की आर्थिक स्थिरता को कायम 
रखना था| यह बात स्वीकार की गई थी कि मुद्रा ((घाप्षा८०) तथा साख 
( (॥८0॥0 ) का नियन्त्रण एक स्व॒तन्त्र संस्था, रिजव बंक, के हाथो में देना चाहिये। 
बेक नोट चलाने का तथा स्थायी कोष (72८5८7५८) रखने का जिम्मा सी रिजवर्बेक 
को दिया गया । १६३४ में रिज्ञय बेक आफ इण्डिया कानून पास हुआ ओर 
१६३४ में यह बेक प्रारम्भ किया गया । 

रिजव बैंक का सूलधन ५ करोढ रुपया है, जो सौ-सौ रुपयो के हिस्सों में 
वंटा हुआ है, इसका मूलधन सरकार ने नहीं दिया है। यह एक हिस्सेदारों का 
बैंक है । रिज्ञय बेक का मूलधन सरकार दे या आम जनता--इस प्रश्न 
पर काफी बहस हुईं थी, ओर अन्त में जनता से ही मृूलधन जमा 
करने का निश्चय हुआ था। संसार के जिन देशों मे केन्द्रीय बैक हैं, उनमें 
से अधिकाश बेक हिस्सेदारों के ही हैं, सरकार के नहीं । बैंक को राजनीतिक प्रभाव छे' 
बचाने के लिये ऐसा करना आवश्यक है | 

रिजवे बेक का प्रवन्ध एक बोड द्वारा होता है | इस बोर्ड के १६ मेन्दर है। 
उनसे एक गवनेर ओर एक सहायक गवनर को गवनरजनरज् चुनता है | इनके सिवा 
४ अन्य सदस्यों को भी गवनर जनरल ही नियुक्त करता है | एक रार्कारी अफसर 
भो बोर्ड का सदस्य होता है | शेष ८ सदस्यो को हिस्सेदार चुनते हैं | इस प्रकार 
बोर्ड के सदस्यों मे ८ सरकारी सदस्य और ८ गेर सरकारी सदस्य है | इतने 
अधिक सरकारी सदस्यो का होना किसी दशा में सी उपय्क्त नही हैं। 
ऐसी अवस्था में वेक का राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहना सम्भव नहीं 
मालूम पड़ता है । 

व्यवस्थापिका सभा का भी इस बक पर किसी अकार का नियन्त्रण नहीं । 
व्यवस्थापिका सभा में मुद्रा तथा रिजब वक की वनावट तथा कार्यों के विभृय्य से किसी 
प्रकार का बिल या संशोधन नहीं पेश किया जासकता | 

अब अन्त में संघ की आर्थिक व्यवस्था की कुछ आलोचना करनी है । 
इस आर्थिक व्यवस्था तथा १६१६ के विधान के अन्तर्गत आर्थिक व्यवस्था के आधार 
में कोई भेद नहीं। केवल यहां सूचियों को अधिक विस्तार से वनाया ग 


क्ष्प 
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है--अन्यथा बैंटवारा प्रायः एक जसा ही है । हि 
सघ के सन्मुख वास्तव मे समस्या यह थी कि किस अकार अ्ान्तों 

की अधिक रुपया मिल सके । चाहे ऐसा करने के लिए केन्द्रीय आय 
में से कुछ भाग देना पड़े, चाहे आन्तों को आय के उन ख्रोता को दिया 
जाय, जिनके सविष्य में बढ़ने की आशा हो | यह तो संयुक्त पालियामेराट्री 
कमेटी ने भी माना है कि केन्द्र को जो आय के लोत दिये गये हे, उन से भविष्य 
में आयबद्धि होने की आशा है ) मगर ग्रान्तीय लोतो से आयबृद्धि होने वी कोई 
सम्भावना नहीं। श्रान्ती को बहुत वन की आवश्यकता हैं, लेक्नि इन को 
केन्द्र से भो कोई आशा नही । केन्द्रीय. आय वर्ढेगी सही, लेक्नि उनसे ग्रान्तो को 
क्या लाभ 

- उस पर रियसतो के सघ में आने से और हानि होगी । प्रति वर्ष ७४ 
लाख रुपये का अधिक बोक भारतीय जनता के सिर पड़ेगा। भविष्य मे 
भी रियासतो पर किसी अकार का कर लगाकर आयब्द्धि की आशा नहीं रखी जा 
सकती । ऐसा काम रियासतें भला क्यो स्वीकार करने लगी ! वे तो परोक्ष-कर 
पर हो जोर देंगो | जिससे खरीदारों पर बोक पडेगा। ऐसा भी हो सकता 
है कि भविष्य में रियासतों को जितने अधिक रुपये की संघ-शासन के 
लिए आवश्यकता पड़े, उसे श्राप्त करने के लिए वे ब्रिटिश भारत पर 
ओर सीधे कर लगवा दे क्योंकि परोक्ष कर एक सीमा से आगे बढ़ाये 
नहीं जा सकते | 
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(६) 

अंग्रेजी सरकार का भारतीय विभाग ; 

१८४८ के विधान ने भारत शासन को कम्पत्ती के हाथों से लेकर 
अंग्रेजी सरकार के हार्थों में दे दिया था। उस समय ते “बोर्ड आफ 
कन्ट्रोल” के सभापति का स्थान भारत मन्‍्त्री ने ले लिया, तथा “बोर्ड आफ 
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डाइरेक्टर”” ओर “बोड आफ कन्ट्रोल” का स्थान एक “परामर्श दायिनी समिति”? 
२१--भारत मन्‍्त्री तथा भारत समिति के विषय मे आप क्या जानते है ? 


नए शासन विधान ने भारत मन्त्रो तथा भारत समिति की वैधानिक स्थिति में क्या“ 
क्या परिवर्तन किय्रे है ? 


हक 


ने ।- भारत मन्त्री ( 56लाटांश्ाए 0 8087८ 07 709 ) का अंग्रेजी 
सरकार के मन्त्रि-सरडल़ मे पमुख स्थान है। यह व्यक्ति इण्लेंड की पालियामेणट 
के दोनो में से किसी एक भवन का सदस्य होता है। यह आवश्यक नहीं कि 
उस व्यक्ति को सारत से व्यक्तिगत परिचय हो। वह सम्पूर्ण रूप से 
पालियामेण्ट के आगे उत्तरदायी होता है। पालियामेरंट साधारण 
अस्तावों से, अविश्वास तथा स्थगित अस्ताव से, प्रश्नों द्वारा इसके 
कार्य पर नियन्त्रण रखती है। पालियामेरट के अतिरिक्त यह मन्त्रि-मए्डल 
' के सन्‍्मुख भी उत्तरदायी होता है, तथा उनके सामने भारत सम्बन्धी सभी स्कीमें 
रखता है| यदि इसका अपने सन्‍्त्री-मण्डल के साथियों से' गम्भीर सत-मेद हो 
_ जाय तो इसे त्यागपत्र देना पडता है | 

इसके दो सहायक होते है! | स्थायी उप-मन्त्री तथा पालियामेण्टी उप-मन्‍्त्री | 
स्थायी उप-मन्त्री एक सरकारी अफसर है, वह इगलैंड में भारत कार्यालय का 
अधिष्ठाता होता है। इसका काम एक ओर तो शासन-कार्य करना होता है 
तथा दूसरी ओर भारत मन्‍्त्री को सूचनाएं एकत्र करके देना | ,पालिया- 
मेण्ट्री उप-सन्त्री का पद एक राजनीतिक पद है । | 
भारत मंत्री तथा भारत समिति 

नए विधान से पहले भारत से शासन ऊपर से नीचे को होता था। लोकतनन्‍त्र 
की भांति नीचे से ऊपर की नहीं। अर्थात्‌ यहाँ नोकरशाही राज्य था। इन 
नोकरशाहियों पर नियन्त्रण रखने के लिये भारत मसनन्‍्त्री की आवश्यकता पडी | 
ल्लेकिन, भारत मन्त्री के ऊपर भारत जेसे देश के शासन का उत्तरदायित्व 
छोड़ता सी तो ठीक न था। कारण, भारत-मंत्री प्रायः सारत से विशेष 
परिचित नहीं होता । अत. उसे अपने उत्तरदायित्व को निभाने में सहायता 
तथा परामश देने के लिए भारत समिति की आवश्यकता पडो | १८५८ के ऐक्ट 
के अन्तर्गत तो इसके १५ मेम्बर थे। लेकिन १६१६ के विधान अठुसार कम से' 
कस ८ ओर अधिक से अधिक १२ सदस्य होते थे | इन में से तीन स्थान सारतोयों 
के लिए थे | इन सदस्यों में से कम से कम आधे ऐसे होने चाहिएं जिन का 
भारत से व्यक्तिगत परिचय हो | पहले' (१६०७ तक) तो यह दस वर्ष तक 
मेम्वर रह सकते थे | लेकिन १६१६ एक्ट के अनुसार इन्हे पॉच वर्षों के 
लिए नियुक्त किया जाता था। 


भारत-सन्त्री को, इस विधान के अनुसार, छुछ अधिकारों का'अयोग 
करते समय, भारतसमिति से परासश लेकर काम करना होता था। दोनों को 
मिलाकर समिति सहित भारत मन्त्री ( 8€टाटाॉंथाए-एन कै थ८नी- 
(०ण०्पटां ) कहते हैं | साधारण तौर पर सभी विषयों का निर्णय वहुमत पे 
किया जाता था, पर भारत-मन्त्री को इस समिति के निर्णयो को रद्द करने का 
अधिकार था| लेकिन भारतीय आय और व्यय तथा शाहीनोकरियों के विषय मे 
सब निरणेय बहुमत से होने आवश्यक थे | गोपनीय विषयों के लिए भारत-मन्त्री, 
विना भारत-समिति के काम करता था | अत भारतसमिति तो केवल परामश- 
समिति मात्र ही थी। भारत का राष्ट्रीय लोकमत तो इसके विसर्द्ध ही रहा, क्योंकि 
एक तो इससे कोई लाभ न था। उस पर इसके सदस्य आय भारत से 
अवसरशाप्त व्यक्ति होते थे। इस समिति में अनुदारत्व का अंश 
अधिक होने से यह समिति भारत की राष्ट्रीय प्रगति के पथ में बाधक 
हो जातो थी। नये विधान से इसका स्थान भारतमन्त्री के परामर्शदाताओं 
ने ले लिया है। 


भारत मन्त्री तथा गवनर जनरल ' 


भारतमन्त्री का पार्लियामेए्ट में स्थान तथा उसका भारतसमिति से 
सम्बन्ध तो बताया जा चुका हैं। यहां भारत के वास्तविक शासक गवनेर 
जनरल से उसका सम्बन्ध बताना शेष रह गया है। 


कानून की दृष्टि से तो गवर्नर जनरल को भारत मन्त्री के सभो आदेशों 
का पालन करना पडता है | लेकिन ऐसा होता नहो रहा | कारण, गवर्नर जन- 
रल भारत जेसे विस्तृत देश के शासन का अधिष्ठाता ठहरा। और 
भारतमन्त्री भारत से, स्वेज्ञ नहर खुलने से पहले, ६ हजार मील पर 
इंग्लेंड में रहता था । इस अवस्था मे शासन का उत्तरदायित्व गवनेर 
जनरल पर ही रहता रहा | तव भारत मनन्‍्त्री का भारतशासन मे हस्ताक्षेप 
करना ऊंठ की पीठ पर वंठकर भेडो को चराने के समान होता। लेकिन यह 
बात" बहुत कुछ भारत मन्‍्त्री तथा गवनेर जनरल के पारस्परिक व्यक्तिगत 
सम्बन्ध पर ही निर्भर होती थी । कई भारत सन्‍्त्री गवर्नर जनरल को अपना 
एजन्ट मात्र सममते थे और कई ऐसे गवर्नर जनरल भी थे जिनके समय के भारत 
सन्‍्त्री का काम पालियामेरुट मे उनकी नीति का प्रतिपादन करना ही था | 


लेकिन स्वेज़ नहर के खुलने तथा समुद्री तार लगाए जाने से भारत तथा 
इंग्लेएड परस्पर निकट हो गये तथा दूसरी ओर भारतमन्त्री को भारत से 
विशेष जानकारी रखने वाले सारतसमिति के सदस्य मिल गये। इससे 
गवनेर जनरल की स्वतन्त्रता में कमी आने लगी ओर भारतमन्त्रियो ने भारत के 
शोसन कार्य में हस्ताक्षेप करना मी आरम्म किया | लाड एल्गिन तथा लाडे रिपन 
ने हस्ताक्षेप के विरुद्ध आवाजें उठाई | लेक्रिन तो भी उनको भारतमन्त्री की नीति 
तथा आदेशो का पालन करना ही पड | ' 


शासनविधान में भारत-मत्री का स्थान 

सिद्धान्त की दृष्टि से तो उत्तरादायी शासन में भारतमन्त्री के लिये 
कोई स्थान नहीं रहता । 'नोकरशाही राज्य! में तो उसकी आवश्यकता 
थी। क्योंकि ऊपर से नीचे वाले शासन में उत्तरदायित्व सब से ऊपर 
पाले अथात्त भारत-सन्त्री में रहना था | लेकिन प्रातो को स्व॒राज्य सिल जाने 
पर शासन का उत्तरदायित्व भारतोयो के हाथ होगया है। उदाहरण के लिये 
अथ विभाग को लीजिए | अब शअन्तों में प्रान्तीय आय-व्यय का जिम्सा 
भारत-मन्त्रो पर था | लेकिन अब, जब कि भारत का उत्तरदायित्व दी भारत-मन्त्री 
पर नही रहता है, तो भारतमन्त्री की आवश्यकता ही क्यो हो ? उसके अतिरिक्त 
किसी नये विधान मे; जहाँ कि सिद्धान्त की दृष्टि से स्वृतन्त्र प्रॉतों को 
संघ शासन में इकट्ठा करना हो, वहाँ न तो प्रान्त अपने अधिकार गवनेर 
जनरल से, ओर न गवनेर या केन्द्रीय सरकार अपने अधिकार भारतमन्त्री 
से पाते हैं। संघशासन के इन दोनों लोगों को अपने अधिकार सीधे 
सम्राट_से मिलने चाहिये | इस बात को संयुक्त पालियामेण्ट्री कमेटी 
ने सी माना था। अत: नये विधान मे भारत सरकार को वेधानिकरूप से भारत- 
मन्‍्त्री के आवीन नहीं किया गया। इसी कारण से भारतमम्त्री को विधान 
के ११व विभाग में रखा गया है। लेकिन केवल ११वें विभाग के अध्ययन 
से ही भारत मन्त्री के अधिकारों का पता नही चल सकता है। उसके 
अधिकारों को ढू ढने के लिये विधान के सभी विभागों की छानबीन करने 
की आवश्यकता पड़ती है । उनमें से मुख्य यह हैं:-- 

नये विवान में निम्नलिखित क्षेत्रों मे भारतमन्त्री के पुराने अधिकार सुरक्षित 
रखे गये हैं | . 

१--भारतीय रियासते । 
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२--चाह्य मामले ( सारत के अन्य उपनिवेशों के साथ सम्बन्ध के 
अतिरिक्त ) ह 

३>रतक्ा | 

४--अधेसभ्य जातियों के अदेश । 

४--आवपाशी विभाग के उच्चतम कमचारिया को नियुक्त करना । 

६--आई सी, एस (सिविल विभाग), आई एस. एस- 
( चिकित्सा विभाग ) तथा आई पी एस ( पोलीस विभाग ) में 
नियुक्तियां करना । 

७--उच्च सिविल कमंचारी विभाग के विपय मे अन्तिम अपील | 

इसक अतिरिक्ष भारत सम्त्रो का गवनेर जनरल तथा गवनरा पर भी नियन्त्रण 
रहेगा | क्‍योंकि जिन क्षेत्रों में गवनेर ने अपनी विवेचनात्मक शक्तियों 
से अथवा अपने व्यक्तिगत निशुय से काम लेना होगा, चहां वह गवनेर 
जनरल के सासान्य नियन्त्रण मे रहेगा | इसी श्रकार जिन क्षेत्रों मे गवनर 
जनरल ने अपनी विवेचनात्मक शह्लया पे अयवा व्यक्तिगत निर्णय से काम लेना 
होगा---बहा गवनर जंनरस, भारतमन्त्री के साम्गन्य नियन्त्रण मे रहेगा । गचनेर 
तथा गबनेर जनरल की विवेचनात्मक शक्तियों के अन्तगत एक ग्रकार से 
शासन के सभी मुख्य अंग आ जाते है । अत' चाहे भारत मन्‍्त्री को 
वेधानिक दृष्टि से कोई भी स्थान नहीं दिया गया--तो भी वास्तव में 
भारत मन्त्री की स्थिति वदली नहीं ! अब वह रह्रमच पर चाहे न भी दृष्टिगोचर 
हो, तोमी कर्ता-घर्ता एक प्रकार से वही रहेगा | हम इस बात को ओर स्पष्ट करते 
है। आर्थिक व्यवस्था किसी राष्ट्र की जीवात्मा के समान होती है | भारत 
के आय-व्यय के जिस अंश पर व्यवस्थापिफा सभा को वो> देने का अधिकार नहीं, 
वह परोक्ष रूप से मारतसन्त्री के नियन्त्रण मे आ जाता है । 


रेलवे विभाग (४८०८० ि&४०9० &ए८१०77४/५) को लीजिये । 
इस विभाग को संघ शासन के नियन्त्रण से नहीं रखा गया, ताकि इसे 
राजनीतिक प्रभावों से प्रथक, रखा जा सके ओर इसका काये व्यापारिक 
सिद्धान्तों के अनुसार निबोध रूप से चल सके। सघ शासन रेलवे 
विभाग सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध मे' केवल निर्देश ही दे सकता है। 
लेकिन गवनेर जनरल का रेलवे विभाग पर पूरी तरह से नियन्त्रण 
रहेगा। क्योंकि यह विभाग गवनेर जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों के 


/ +अछ 


अन्तगंत है । विशेष उत्तरदायित्व होने के कारण गवनर जनरल को इस विषय में 
व्यक्तिगत निशेय से काम लेना होगा ओर जिस क्षेत्र ने वह भारत मन्त्रों के निय- 
न्त्रणा मे रहेगा | रेलवे विभाग को गवरनंरजनरल के अधीन करने के महत्व 
के समझाने के लिये यहाँ यह बता दिया जाय कि १६३४-३६ के भारत 
सरकार के वक्तव्य के अनुसार भारत सरकार पर १२२४५ करोड़ रुपये 
का ऋण था | इस सम्पूर्ण ऋण में ७५६ करोड़ रुपया रेलवे पर व्यय 
किया गया था। इसके अनरिक “रिजव वंक!? पर भो भारतमन्त्री का नियन्त्रण 
रहेगा । इस अजस्था में नये विवान में भारत सन्त्री के महत्व पर अधिक 
कहने की आवश्यकता नही | 
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सदा 

सर ए० बी० कीथ के शब्द “ना भारतीयों की अपनी प्रवल सेना 
के स्वराज्य का होना असम्भव है |” यह वात ग्रायः हम नहीं सममते यद्यपि 
आधुनिक परिस्थितियों में यह वात सब से पहले किसी भी विचारशील 
व्यक्ति के मन सें आती चाहिए | संसार का यह नियम है--चाहे दुरा या 
भला; इस वात से हमे यहाँ कोई सतबल नहीं--कि वल्वान निबल को 
अपने काबू में रखना चाहता है। चीन, ऐबीसीनिया, जेकोस्लोवाकिया, 
पोलण्ड, फिनलेण्ड, यूनान आदि के नग्न उदाहरण इस विषय पर दो 
मतों के लिए स्थान नही छोड़ते | भारत के इतिहास को ही लीजिए । 
आरयो के समय से लेकर आज तक यूनानी, शक, कुशान, हूण, अफगान, 
तुके, मंगोल आदि कितनी ही विदेशी आक्रमणकारी जातियों ने भारत 
की स्व॒तन्त्रता को हरण किया | तब तक तो उत्तर पश्चिमीय देशों से 
ही आक्रमणकारियों के आक्रमण करने का मार्ग था। लेकिन १७वीं 
शताब्दी में भारत की स्वतन्त्रता सामुद्विक सार्ग से आने वाले व्यापारी 
सेनिकों के द्वारा छीच लो गई | अमी तक सारत स्वाधीन नहीं है परन्तु 
भारत में राष्ट्रीय भावना के जागृत होने पर अंग्रेजों ने शनः शर्ने: भारत 


१२--सेना का क्या महत्त्व है ? भारत की रक्षा-सम्बन्धी व्यवस्था का विकास 
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के शासन कार्य को भारतीयों के सुपुर्दं करना प्रारम्भ किया। कहां 
तक ? और केसे ? इस वात पर हस विचार कर चुके ह। लेकिन 
रक्षा के विषय में क्‍या परिस्थिति है, अथवा यो कहिए कि अपनी 
रक्षा का भार कहां तक भारतीयों के जिम्से हे--इस विषय पर यहाँ 
हमने विचार करना हे | 

भारत की रक्षा सम्बन्धी व्यवस्था को समझने के लिए हमे भारतीय सेना के 
ऐतिहासिक विकास को ठेखना होगा। जब अगरेज १७ वीं सदी में भारत 
मे आए थे, तो उनके साथ सेना नहीं थी ओर उस समय मुगल 
सम्राटों मे सारे देश मे शांति तथा व्यवस्था स्थापित करने की क्षमत्त 
थी। जो थोड़े-बहुत सिपाही अग्नेजो के पास थे--डनका काये कारखानों 
की चौकीदारी करना था। तब अग्नेजो के मन में राज्य स्थापना करने 
के लिए युद्ध करने का कोई विचार नथा। यह परिस्थियि १७०६ 
तक रही । 

१७०६ से भारत मे ब्रिटिश सेना के इतिहास का दूसरा काल आरम्भ होता 
है । इस काल से अग्रेजो ने 'देशी फोजो को भरती करना प्रारम्भ किया | सेन्‍्ट 
टामस के युद्ध में मुद्ठी भर फ्रासीसियों द्वारा अनवस्द्दीन की सेना की पराजय ने, 
यूरोपियनों की उत्कृध्ता की थाक जमा दो | फ्रासीसियो के होसले खुले । देखादेखी 
अग्रेजो ने भी फ्रॉसीसियो का अनुसरण किया, तथा १७४८ मे मेजर लारस ने 
मद्रास से बहुत से देशी सिपाहियो की भर्ता की | इसके बाद आग्रेज्ञों-फॉसी- 
सियों की प्रतिह्वन्दिता से, अग्रेजो की सेना की संख्या बहुत बढ़ गई । 
इस लिये कलाइव को सेना की व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ी। 
१७८६ से पुन. व्यवस्था की गई | इस समय कम्पनी के पास १८-००० 
यूरोपियन तथा ४७,००० देशी सेनिक थे। इस व्यवस्था से अग्रेजी 
अफसरो की सख्या और उनके अधिकार अधिक कर दिये गये। भार- 
तीय अफसरों के अधिकारों तथा उनके गोरब को हानि पहुंची । इसके 
बाद १८२१ में कुछ और परिवतेन किये गये | इस काल में सेना के तीन विभाग 
किये जा सकते हैं | भारतीय सेनिऊ, यूरोपियन सेनिक तथा स्थानीय आवश्यक- 
ताओ;के लिये रकक्‍्खे जाने वाले अनियमित सेनिक । यूरोपियन सेनिक दो प्रकार के 
थे--एक कम्पनी के नोकर तथा दूसरे ब्रिटिश सम्राट, के |१८५७ में इस 
सेना मे ३६,५०० यूरोपियन तथा, ३,११,०३८ भारतीय थे। 
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इसी सेना ने अद्टरेज़ों के लिये, बर्मा से लेकर अफगानिस्तान की सीमा तक तथा 
पंजाब से' लेकर मंसूर तक-सम्पूरों भारत को जीता था। ', 

लेकिन समय-समय पर इसमे विद्रोह भी होते रहे थे | १७६४, १८०६, 
( वेलोर ), १८०६ तथा १८२४ में कभी भारतीय सिपाहियो ने और कभी , 
यूरोपियन सिपाहियो ने विद्रोह किया | लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण तथा अन्तिम विद्रोह 
१८५७ में हुआ | थह विद्रोह एक प्रकार से $बंगाली सेना का विद्रोह था। 
धार्मिक, सामाजिक तथा राजनी'तेक कारणों से यह केवल बंगाल तक ही 
सीमित न रहा | बम्बई, मद्रास, पंजाब तथा कुछ राजभक्त देसी रियासतों 
की सेनाओं की सहायता से इस विद्रोह का दसन किया गया । लेकिन 
१८४७ का प्रभाव अभी तक दृष्टिगोचर होता है । कारण, आज की सेना 
नीति का प्रारम्भ १८५७ से ही होता है। 

विद्रोह का एक कारण भारतीय सेनाओ मे, यूरोपियन सनिको की कम संख्य 
भी थी । और यदि यूरोपियन अधिक संख्या में भारतीय सेना में होते, 
तो १८४७ का विद्रोह इतना अचर्ड रूप धारण न करता। १८५७ से 
पहले लाड डल्हौजी ने थूरोपियनों की संख्या बढ़ाने के लिये कहा था । लेकिन 
तब उसकी किसी ने नहीं सुन्ती | १८४७ के वाद, भारतीय सिपाहियो की 
संख्या घय कर, सेना में यूरोपियनों का भारतीयों के मुंकाबले में अनुपात बढ़ा 
दिया गया | सारी सेना की ४० प्रतिशत संख्या कम की गई | लेकिन अज्नरेज 
सिंपाहियो की संख्या ६० ग्रतिशत बढ़ा दी गई | एक ओर वात भी की गई | 
पूरबियो की पलटनो को विसर्जित करके सिक्‍्खो तथा गोरखो को अधिक भर्ती की 
गई | एक पल्टन किसी विशेंष जाति या सम्प्रदाय से भर्ता को जाने लगी तथा इन 
पल्टनो के बीच स्पर्धा को ग्रोत्साहन दिया जाने लगा | 


भारत में अड्गरेज्ञी सिपाहियों का स्थान तथा उद्देश्य क्या होगा, इस 
बात पर बहुत बहस हुईं। अन्त में अज्गजरेज़ों की साम्राज्य सम्बन्धी 
आवश्यकताओं को ध्यान सें रख कर अड्गरेजी सिपाहियों की संख्या 
निश्चित करदी गई । इसके वाद १८७२ मे मिस्टर कारउवेल ने एक नई योजना 
आरम्भ की जिसके अनुसार अन्नरेज सिपाही केवल १० वर्ष तक नौकरी करता 
है और दस साल के वाद वह पेशन का हकदार हो जाता है। मज़े की बात यह 
है कि उसे पेंशन तो हिन्दुस्तान से मिलती है, पर वह इच्नलैड की स्थायी सेना का 
सिपाही बन कर रहता है | 
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१८७६ में लाड लिटन ने एक सेना-सगठन कमीशन वैठाया। जिसने 
सेना के अफसरों की सख्या को कम कर दिया ओर तीनो मुख्य ग्रान्तीय 
सेनाओ को एक ही नियन्त्रण मे रखने की सिफारिश की। लेकिन 
१८६३ तक इसको कार्यरूप में परिणत लही किया गया । १5८५ की 
सीमाग्रान्त की दुर्घटना के अनन्तर, उत्तर-पश्चिमीय सीमाग्रान्त के'सुरक्षण के लिये 
१२,६०० सेनिक और भता किये गये | इसो प्वटना के बाद रियासतो ने सहायताके 

लिये एक सेना खडी की, जिसे ईम्पीरियल सर्विस ट प्स (प्राएथथब। 5९7ए7०८ 
|्‌+0०$) कहा जाता है। 

१८६४ से भारतीय सेना के इतिहास के चतुर्थ काल का आरम्भ 
होता है। क्योकि १८६५ में ही भारत की सुख्य प्रान्तीय पेनाओ ([7८त९7८ए 
2777765) को एक नियन्त्रण मे कर दिया गया | इस तीन मुख्य प्रान्तीय 
सेनाओं के स्थान पर सम्पूर्ण सेना को चार सागों मे विभक्त किया 
गया । एक भाग पज्जञाव के, दूसरा मद्रास के, तीसरा वम्बई के तथा चौथा बंगाल 
के लेफ्टिनेएट गवनेर के अधीन कर दिया गया | ज्ञा्ड किचनर के प्रवान पेनापति 
बनने पर बसा मे एक पॉचवा विभाग स्थापित किया गया । 

लाड किचनर तथा ला कजन दोनो एक ही टक्कर के व्यक्ति थे | भारत मे 
आने पर ला किचनर ने गस्ताव किया कि युद्ध सम्बन्धी मामलों से, प्रधान 
सेनापति को ही भारत सरकार का एकमात्र परामशेदाता होना चाहिये। इससे 
पहले प्रधान सनापति शासन समिति के युद्ध सचिव के द्वारां ही अपने 
अस्ताव भारतसरकार के समुख पेश कर सकता था। इस प्रस्ताव का 
मतलव यह था कि युद्ध, सचिव (पाए (८7067) के पद को हटा 
दिया जाय | पर ऐसा करने से प्रधान सेनापति के अधिकार बहुत अधिक 
बढ़ जाते थे । इस लिये तत्कालीन वायसराय, लार्ड कजन इस भ्रस्ताव के 
विरुद्ध था | लेकिन अन्त मे ब्रिटिश सरकार ने किचनर के श्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया । इसके विरोव मे ला कर्जन ने त्यागपत्र ढे दिया | अत १६०६ से, युद्ध 
सम्बन्धी मामला में प्रधान सेनापति ही भारत-सरकार का एकमसात्र 
परामशंदाता होता है। : 

१८०८ से ४ सेना विभागों के स्थान पर उत्तरीय तथा दक्तिणीय दो 
सेना विभाग कर दिये गये । 


१६१७ में पिछला महोयुद्ध आरम्भ हुआ | भारतीय पलटने फ्रास, फलैरडज, 
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पूर्वी-अफ्रि का, तुर्किस्तान, इजिप्ट, पेलेस्टाइन तथा इराक में लड़ी | लेकिन इराक 
युद्ध के अवसर पर भारतीय सेनाओ को नुटिया सामने आईं | उनकी दूर करने 
के लिये एशर कमेटी (#४767 (70ग्राग्रा(८८) वबेठाई गई | यह एक महत्व- 
पूरा निश्चय पर पहुंची | वह निश्चय था कि भारतीय सेना का उद्दब्य भारत की रक्षा 
करना हीं हें | 

१६१८ में मोटेगू चेम्सफोड रिपोट ने यह प्रस्ताव किया कि सेना 
में भारतीया की अफसर भी बनाया जाना चाहिये | भारतीय प्ेना मे दो 
प्रकार के अफसर होते है--एक वे जिन्हें किग्न कमिशन (6778'5 (/ए्ण7- 
75807) मिलता हे, दूसरे वे जिन्हें वायसराय कमिशन (५0०7८८००५१5 
(०0फा775507) दिया जाता है | वायसराय-कमसिशन का पद, किंग्ज- 
कमीशन की अपेज्षा बहुत नीचा होता है। महायुद्ध से पहले भारतीयों 
को वायसराय कमिशन तो सिल्॒ता था लेकिन किंग्जञ-कमिशन किसी 
को सी नही मिलता था, युद्ध से वीरता दिखाने पर छुछ भारतीयों 
को किग्ज कशिमन सिला था, लेकिन ऐसे भारतीय इने-गिने थे, 
यद्यपि भारतीय सेनिकों की संख्या यूरोपियन सेनिकों के मुकाबले में 
दुगनी थी । 

रा्ट्रीय भावना के जागृत होने पर, अपने देश के रक्षाकाय को अपने 
हाथों में लेने की आकांक्षा का होना स्वाभाविक है। विशेषतया जब 
इसके बिना स्वराज्य शब्द ही निरथक हो जाता हैं। अत गत महायुद्ध 
के वाद इस बात पर भारतीय जनता में एक आन्दोलन उठ खडा हुआ | यह 
आन्दोलन दो मुख्य रूपो मे जनता तथा सरकार के सनन्‍्मुख आया। एक ओर 
तो भारतीयों ने यह साय की कि जहा तक हो सके, जल्‍दी से जल्दी स्थानीय 
सेना के सभो किशन श्राप्ठ अफसर भारतीय हो दूसरे, भारतीयों के लिये सेना 
सम्बन्धी शिक्षा का अधिकतम प्रबन्ध किया जाय | इसके अतिरिक्त फोजी खर्च 
कम करने की साग की गई । क्‍योंकि तब, हिन्दस्तान की केन्द्रीय सरकार 
अपनी कुल आमदनी का ६२६ प्रति शत भाग सेना पर व्यय करती थी 
यदि केन्द्रीय सरकार और मान्तीय सरकारों की आय को मिला कर यह 
अनुपात देखा जाय तो सी यह ३१६ प्रतिशत आता है| फीजी व्यय और. 
सरकारी आमदनी में इतना अधिक अनुपात किसी देश मे द् ढने पर नहीं सिलेगा | 
भारत में इतना अधिक सेना व्यय अह्नरेजी सिपाहियो के होने के कारण भी है ॥ 
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भारत मे ६०,००० अन्नरेजी सिपाही हैं | अफसर तो अविकतर अऊ्नरेज ही हैं । 
इसके अतिरिक्त एक अन्नरेज का खर्च, हिन्दुस्तानी सिपाही पर होने वाले खच से 
तिगुना है । 
है खर्च घटाने के विषय पर सरकार ने छुछ कमेटियां बैठाई थीं । 
१६१३ तक यह खच केवल ३० करोड रुपये हो था | लेक्नि महायुद्ध के पश्चात्‌ 
खर्च मे काफी व्रद्धि हुई। १६१७-१८ से यह ख्े ४४ करोड हो गया और 
१६१८-१६ में ६७ करोड | १६२०-२१ मे तो यह बढकर ६६ करोड तक 
पहच गया | सन्‌ १६२२-२३ इश्चकेप कमेटी की राय के अनुसार फोंजी खर्चे 
घटा कर १६२७-२८ मे ५५ करोड कर दिया गया | लेकिन सेना के यन्त्री 
करण के प्रोग्राम के अपनाने के कारण यह खर्च पुन बढ़ गया | बाद 
में १६३७-३८ में सेना किफायत कमेटी (7777 रि्टफ्टाटीएला 
(2०777706८) की सिफारिश के अनुसार सेना का खच्चे घटा कर ४४६ 
करोड कर रिया गया। लेकिन इस कतर-व्योत ने भारतीयों को सन्तुष्ट नहीं 
किया, क्योंकि उनके विचार में मितव्ययता के लगे अभी पर्याप्त॒मुजायश है, जो कि 
अड्ररेजी सिपाटियो की संख्या कम कर देने पे, रिजव सेना की वृद्धि आदि ते की 
जा सकती है | 
ब्रिटिश सरकार अन्नरेजी सिपाहियों की संख्या कम करने को तेयार नहीं । 


भारत मे पैेना के तीन काथ है--एक तो देश को बाहरी आक्रमणों से बचाना, 
दूसरे सोमाग्रात के ख्तत्र ट्राइवों के आक्रमणों से भारतीय सीमा में शातिपूर्वक 
रहने वाली जनता की रक्षा करना, तीसरे, ठेश का आतरिक व्यवस्था करना | इसी 
विचार से भारत की स्थायी सेना से ६०,००० अप्नरेज ओर १,२०,००० भारतोय 
सिप्राद्व हैं । इसके अतिरिक्त ३४,००० रिजव॑ (२८३४८।६८) ने रखे जाते है| 
रिजवे सेनिकों को घुछ देर के लिये सैनिक शिक्षा दे दी जाती है। ऐसे 
सेनिक स्थायी सेना में नहीं रखे जाते पर हमेशा लडने के लिये तेयार 

रहते हे | वे केवल लड़ाई छिडने पर ही काम आते है । 
ब्रिटिश सरकार का ( साइमन कमीशन की रिपोर्ट के शब्दों मे ) 
कहना है--'वसे तो हमे अज्नरेजी सिपाहियो की सख्या को कम करने में कोई 
आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसा करना भारत के हित मे उचित नहीं । केनेड!, आस्टे लिया, ' 
न्यूजीलेएड, न्यूफाउरडलेए्ठ, आयरलेण्ड, संयुक्त दक्षिण अफ्रीका मे ते भी तो 
हसने अद्नरेजी सनिक निकाल लिये थे। क्यो कि ऐसा करने से इन उपनिनवेशों 
रे अपनी रक्षा का प्रवन्ध आप कर सकते ये | एक ओर तो हत्त उपनिषेशों 


६ 


में रक्षा का प्रश्य इतना महत्वपूर्ण नहीं था; दूसरे वे देश एक राष्ट्रीय पेना खड़ी 
कर सकते थे | तीसरे आन्तरिक व्यवस्था के क्षिये पेना को उन्हें आवश्यकता नही 
पड़ती थी । लेकिन भारत मे परिस्थितिया भिन्न हैं | यहाँ १८४० से' १६३० तक, 
सीमाआन्त पर उपद्रवियों को दबाने के लिये ७२ बार सेना का अ्रयोग करना 
पडा | इसके अतिरिक्त साम्प्रदायिक दंगो के अवसरो पर भी सेना की आवश्यकता 
पड़ती रहती है | इन दंगो में सभी लोग अज्ञरेजी सिपाहियों की मांग करते हैं 
क्यों कि वे तटसथ होते है। इसी लिये आन्तरिक व्यवस्था कायम रखने के 
लिये जो सेना है, उसमे ७ भारतीय के सुकावले मे ८ अच्जरेजी सिपाही रखे 
जाते हैं । जब कि शेप सेना (जिस का काम बाह्य आक्रमणों से देश 
की रक्षा करना है) में अंग्रेज्ञ तथा भारतीय सिपाहियों का अनुपात 
१ : ३ है। तोसरी बात यह है कि भारत मे एक अखिल भारतीय सेना का खडा 
करना एक महाकठिन काय है, क्योकि भारत के सभी प्रान्तो के निवासी युद्धकाये 
के योग्य नहो होते। ऐसे परिथिस्ति यूरोपके किसी देश से नहीं | नोचे प्रान्तोके अनुसार 
सिपाहियों के आकडे दिये गये हैं:--- 


सीमाप्रान्त में से ४५६०० 
काश्मीर ५५ 5 ६,५०० 
पञ्चञाब 53.“ ८६,००० 
नेपाल 99 599 १६, ००० 
युक्तप्रांत... ;; 5 १६, ००० 


ऊपर के आंकड़ों से पता चलता है कि सारी सेना का ४४ प्रतिशत 
भांग पंजाब से भर्ती किया जाता है और यदि गोरखों को निकाल दिया 
जाय, तो यह अल्ुपात ६२ प्रतिशत हो जाता है । इस अवस्था में यदि 
अज्नरेजी सिपाही भारत से चले जावे, तो इस बात का भय है कि कही पंजाब ही 
सारे भारत पर न छा जावे | 


लेकिन राष्ट्रवादियों को ये युक्तियां ठीक नही जेंचतीं। उत्तके कहने 
के अनुसार यह आश्क्यंजनक बात है कि भारतीय'सेना के ७२ वार से 
अधिक सीमाग्ोत पर प्रयोग किये जाने के बावजूद भी सीसाग््रात की समस्या हल 
नहीं हो सकी, जब कि ऐसी ही समस्या टर्की जेसे देश ने हल कर ली है। उन्हों - 
ने ऐसी ही अनेक उपज्यतियों का नियन्त्रण कर लिया है। इससे दो 
परिसाख निकाले जा सकते हैं | या तो हमारी सेसा अकछ्छी लही- 


न 


या इस सससस्‍्या को दत्तचित्त होकर हल नहीं किया जाता। साम्प्रदायिक- 
दंगो के लिए राष्ट्रवाठी, ब्रिटिश सरकार को ही उत्तरदायो करार ठेते हैं । उन 
का कहना हे कि भारत सरकार की “मेद तथा शासन” को नीति के कारण ही 
दंगे वढ गए है, विशेषतया पथक्‌ -निर्वाचन-पद्धत के चलने के वाद से | इस 
वात का श्रमाण राजा नरेचख्रनाथ सरीखे राज-मक्त ने दिया था। उन्हों ने 
मिरथे-सालें स्क्रोम ते पूर्व तवा वाद के ठगो के आकडे इकटठे किए थे | उन 
आकडो के अडठुसार मिण्ये-सारले छुवारों के वा ढगो की संख्या वहुत अविक बढ 
गई | अग्रेजी सरकार, उत्तर ने कहती हे कि हमने पृथक निर्वाचन-पद्धति 
इस लिये चलाई, कि मुसलमान इसको चाहते थे। तीसरी वात के उत्तर मे, 
राष्ट्रवादियों का कहना है कि सरकार फोज को विशेष अडेशों से जानवूक कर ही 
भरती करती है । बगाक्षियों, सद्रासियो, पूरवियो आहि के लिये तेना मे कोई स्थान 
नहीं--विशेपतया जब इन्हीं लोगो वी पेनाओ ने अग्र्जो के लिये भारत को जीता 
था | यदि वह तव अच्छे लडाके समझे जाते +, तो रुच्‌ १८५७ के बाद से लबने 
के अयोग्य क्यो सममे जाते है । 
भारतीयकरण 
यह सब होते हुए भी, भारतीयों के जोर देने पर, प्ेना ने थोडा बहुत 
भारतीयकरण ( .7तंव्गाइथा07 ) हुआ भी है। १६१७ की मॉटेगू 
चेम्सफो्ड रिपोट के अब॒नसार भारतीयों को भी किगल कमिशन मिलना आरम्भ 
हुआ व॒ता चुके है | इस कमिशन को पाने के तीन तरीके थे । या 
तो सेण्डहस्टे अथवा वूलविच के सेनिक कालेजा मे सैनिक-शिक्षा प्राप्त 
'करने की आवश्यकता होती, या पल्‍टनो के नोन-कमिशन--अथोव्‌ 
जिनको कमिशन नहीं मिलता--सेनिको को तरक्की दी जाती थी। इसके 
अतिरिक्त छुछ अनपढ़ अथवा व्यस्क अफसरों को बेसे ही अवेतनिक 
किंग्ज कमिशन मिल जाता था। २६३१ तक वृत्नविच मे तीन तथा 
सेण्डहट कालिज में १० स्थान भारतीयों के लिए सुरक्षित रखे जाते थे। 
सेण्डहट तथा वूलबिंच॑ के कालिजो में अवेश पाने के लिए कुछ शिक्षा 
देने के लिए देहरादून मे, प्रिंस आफ वेल्ज इश्डियन मिल्टरी ट्रेनिड्ठ 
कालेज खोल दिया गया था।............्.्/]/खजआख्‌ः 
, है इे--भारतीय सेना की वधानिक स्थिति क्या है ? उस में भारतीयकरण की: 
नीति-के-सन्वन्ध में क्या कुछ किया गया है ? 


प्‌ 


१६२३ में लाडे रालिन्सन ने एक नह स्क्रीम निकाली, जिसके अनुसार ८ 
पलटने केवल भारतीयों द्वारा ही पूरी की जाने लगी | ऐसा करने से सस्कार 
के कथनानुसार यह पता लगना था कि भारतीय-करण का काय 
सफल रूप से कल रहा है या नहीं ।इन ८ पलटनों में सेनिक तथा 
अफसर सभी भारतीय ही होने थे । प्रारम्भ में तो उच्च अफसर अड्जररेज़ 
ही थे। लेकिन १६४६ तक इनके सारे के सारे अफसर भारतीय होंगे । 
यहां यह बता दिया जाय कि भारत मे कुल पलटने १३२ हैं | उन मे से केवल 
८ में भारतीय अफसर भरे जायेंगे | उस पर इस स्कीम का उदृश्य यह भी था कि 
अ'ग्रेज़ी अफसर भारतीय अफसरो के अधीन न होने पावे | बात इसी लिये भारतीयों 
को नही जेंची । १६२४ मे भारतीय सेण्डहस्ट कमेटी,-जिसे स्कीन कमेटी 
भी कहते है--बेठी । इस ने राय दी कि भारतीयकरण करते समय 
प्रत्येक क्रम पर युद्ध सम्बन्धी निपुणता का ख्याल रखा जाय; सेण्डहस्ट 
में पहले की अपेक्षा दुगने भारतीयों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जायें; 
१६३३ में देहरादून में इसिडियन मिलिटरी कालिज खोल दिया जाय, १६५१ 
तक आधे भारतीय अफसर हो तथा ८ डुकडी वाली स्कीम को छोड़ दिया जाय | 
भारतीय सरकार ने इस रिपोर्ट के अनुसार १६३२ में देहरादून मे 
इग्डियन मिलिटरी कालेज खोल दिया, सेण्डस्ट में भारतीयों के लिये 
स्थान बढ़ा दिये, लेकिन ८ टुकड़ी वाली स्कीम को नहीं छोड़ा । इसका 
कारण हम अभी बता चुके है। ऐसी अवस्था में भारत में अधिक 
भारतीयकरण की मांग बनी ही र्ही। 
वधानिक स्थिति 

भारत की सेना के छः भाग हैं |--१. स्थायी सेना, जिस में ब्रिटिश 
सेना की टुकढ़ियां भी है। ९. आश्जिलिअरी सेना, जिस में केवल 
अंग्रेज़ तथा एंग्लो-इण्डियन भरती किये जाते हैं । २. टेरीटोरिअल सेना, 
जिस में केवल भारतीय ही भरती किये जाते हैं. इस के अन्तगत 
यूनिवर्सिटी ट्रेनिज् कोसे भी आ जाते हैं। ४. भारतीय रियासती-पेनाए , 
रियासती नरेश अपनी रक्षा के लिये अंगरेजी सरकार को ये सेनायें देते 
हैं । ५. जल-सेना | ६. वायु-पेना। 

यह सारी सेना हिज्ञ एक्सिलेसी प्रधान सेनापति के अधीन होती 
है। नेहरू रिपोर्ट ने यह सिफारिश की थी कि भारतीय सेना भी भारतीय 


सम्त्रियों के अधीन होनी चाहिये। गोलमेज कांफ्रेंस पर जो भारतीय बुलाये गये 
थे, उन्होंने यह प्रास्तोव किया था क्रि युद्ध सम्बन्धी मामलों मे, गवर्नर जनरल 
गेरसरकारी निर्वाचित भारतीय को परामशंदाता चुने, अर्थसचिव का फौजी व्यय 
पर नियन्त्रण रहे तथा प्ेना सम्बन्धी नोति और बजट पर केन्द्र का सारा 
सन्त्री-मएडल मिल कर विचार करे | लेकिन ये आ्रास्ताव व्रिटिश सरकार ने स्वीकार 
नहीं किये। संयुक्त-पार्लियामेरटी-कमेटी की रिपोर्ट मे तो यह वात स्पष्ट कर दी 

कि यद्यपि केन्द्र म एक प्रकार की हंव शासन अ्रणाली स्थापित की जायगी 
परन्तु रक्षा सम्बन्धी क्षेत्र मे गवनर जनरल का उत्तरदायित्व असरुठ रहेगा | 
रक्षाविशग विलकुल उसी के नियन्त्रण से रहेंगा तथा नये शासन विधान के अनुसार 
सेना के खच पर देश के प्रतिनिधि चूँ' भी नहीं कर सकते | 


अब एक बात ओर कहनी है | नये शासन विधान मे, किसी स्थान पर 
भी यह नहीं वताया गया कि इतनी भारी सेना रखने का उददश्य क्या है ? १०० 
वे सेक्शन के अन्तग्गंत व्यवस्था पिका सभा सम्राट के भारत में स्थित 
नौ, स्थल तथा वायु सेना के विपय से कानून वना सकती है। इस 
धारा-के अन्तगत सेना का उद्देश्य निश्चित किया जा सकता है, लेकिन 
जब तक ऐसा न हो जाय, तब तक तो सेना के रखने के लिये थेवानिक प्रमाण 
नहीं--सिवाय इस बात के कि रक्षाविभाग को रखना सम्राट के विशेषाधिकारों 
के अन्तर्गत माना जाय। सम्राट, तो वैधानिक नियन्त्रण से ऊपर हैं। 
लेकिन प्राय: इस सेना के रखने के तीन उद्देश्य साने जाते है। देश की 
रक्षा तथा देश की आंतरिक व्यवस्था का तो हम जिक्र कर चुके हैं। एक 
उद्देय शष रहता है। वह हँ--साम्राज्य सम्बन्धी रक्षा से भाग। यह 
बण्त साइमन कमिशन, की रिपीट से सानी गई है। उसके अनुसार 
भारत की बाह्य-रक्षासम्वन्धी समस्या अंग्रेजों की' सामान्य साम्राज्य 
सम्बन्धी नीति के साथ बांध दी गई है । अत; साम्राज्य की आवर्श्यकताओं 
को पूरा करने के लिये जो व्यय होगा, उसके सिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रक्षा- 
विभाग को प्रति वषे १५,००,००० पे,ड देना स्वीकार विया हे। अब॑'पेना के 
' यंत्रीकरण के लिये सी कुछ स्पया दिया गया है| 


4] 
न्ज्ण 


(११) 
| राष्ट्रीया की ओर 


गांधी जो के कथनाशुसार सारत मे राष्ट्रीयता अंग्रेजो कली देन है । श्प८ 

तथा ८४ इसवी में एक अंग्रेज़ सज्जन श्री एलन आक्टेविशन दँयूम के 
प्रभाव तथा उत्साह से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की न्ींब रखी गईं 
थी | लेकिन इसका यह अथ नहीं कि हम किसी विशेष तिथी से राष्ट्रीयता 
के काल का आरम्म मानते हैं। राष्ट्रीया एक मानसिक अ्न्नत्ति है| यह 
किसी एक व्यक्ति के उत्साह तथा अभाव से ही देश मे व्याप्त नही हो जाती | शज- 
नीतितत्वञ्न हेगल के कंथनानुसार कोई भी सुधार बिना पुनरुज्जीवन के 
नहीं होता । ऐसे ही, यह भी कहा जा सकता है कि बिना धार्मिक, सासो- 
जिक तथा सास्क्ृतिक पुनरुजोवन के कोई भी राजनीतिक उत्थान तथा क्राति नहीं 
हो पाती । १६वीं सदी, भारत में पुनरुजीवन का काल था । उस जागृति 
के काल में जनता ने अपने आपकी अपनी गिरी हुईं अवस्था से उठाने 
की, अपना उद्धार करने की आवश्यकता को अनुभव किया | चेतना राष्ट्र 
के सभी क्षेत्रों में शनेः-शनेः व्याप्त होने लगी । इसने समाज, धर्म, साहित्य 
ओर संस्कृति पर गम्भीर प्रभाव डाला | साथ ही साथ यह चेतना राजनीतिक ज्षेत्र में 
पहुँची । वहां भी इसने हलचल सचा दी । ' 

१५ वीं १६वीं तथा १७वीं शताब्दियों मे भी भारत से पुनरुत्थान हुए थे | लेकिन 
सत्र इनका प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्रों तक ही सीमिति रहा । राजनीतिक क्षेत्रों मे सराठो 
तथा सिकखों ने अपने स्वतन्त्र राष्ट्र कायम किये थे | पर तब भारत से ऐसा कोई 
आन्दोलंन नहीं उठा था, जो कि सम्पूर्ण भारत मे, हिन्दुओ तथा झुसलमानो में, समान 
रूप से व्याप्त हो सका हो । १६ वी शताव्दी का पुनरुत्थान, एक दृशष्टिकोश 
से उप्त पुनरुत्थान से भिन्न है । क्योंकि इस पुनरुत्थान ने वस्तुतः सम्पूर्ण 
भारत में एक राष्ट्रीय आन्दोलन खड़ा कर दिया। यह हुआ क्यो? 
आर कसे ९ 

इसका श्रेय अंग्रेज्ञों को हे। पाश्चात्यों के सम्पक से भारत ने 
अपनी स्वतन्त्रता खोई, लेकिन पाश्वात्यों की स्वतन्त्रता के आदश ने ही 


२४-राष्ट्रीयता के जागृत होने के कारण बताते हुए राष्ट्रीय संस्था काम्रंस 
के जन्म के विषय पर विचार करो | 


भारतवासियों को अपनी स्वतन्त्रता पाने के लिये उकसाया। अंग्रेजों 
ने भारत को अपने अधीन किया । लेकिन इससे भारत जेसे उपमहाद्वीव 
को एक शासन मिला। राजनीतिक क्षेत्र मे राष्ट्रीयता का उद्देश्य होता 
है, एक शासन । वह भी अपना । अंग्रेजों के आनेसे एक शासन तो मिला । 
पर अपना शासन नहीं। उस समय स्वराज्य पाने की आकाक्षा ही कहा थी । 
उस समय वह भावना, जो देश भर को एक सूत्र में बन्धा हुआ देखना 
चाहे, यहॉ न थी। लेकिन जब, अंग्रेजी पठकर भारतीयों ने ।मल्टन, वक, 
मिल, मभेकाले, स्पेन्सर की कृतियों को पढा, तो उन में भी स्वतन्त्रता के, राष्ट्रीयता के, 
स्व॒राज्य के, भाव जाग उठे। उस समय भारत मे एक राष्ट्रमापा भी न 
थी। अग्रेजी ने उसका स्थान लिया । सडको, रेलो, डाक तथा तार ने 
देश की दूरी को दूर कर दिया | देश के लोगो को अपनी सोगोलिक एकता समझ 
आने लगी । भिन्न-भिन्न ग्रातो वाले भारतीय आसानी से एक दूसरे से मिल सकने 
लगे | केवल इतना ही नहीं, वल्कि एक दूसरे को. समभने भी लगे | इस 
सम्पर्क से जनता के हृदयो मे एकता की भावना आई। 


॥॒ विद्वानों, कवियों, धार्मिक सुधारको का भी इस पुनरुत्थान मे महत्व- 
पूणु स्थान हैं | श्री जेम्स, कोलब्रक, मेक्‍्समूलर, मोनियर विलियम्स आदि 
युरोपियन विद्गानो ने तथा राजेन्द्रलाल मित्र, रानाडे, रामकृष्णगोपाल भराडारकर, 
हरिप्रसाद शास्त्री आदि भारतीय विद्यानो ने भारत के प्राचीन साहित्य का अध्ययन 
तया गकाशन किया | उन्होने आचीन साहित्य के गौरव को, केवल पाश्चात्यों के 
सन्‍्मुख ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता के सन्मुख भी रखा । जनता को अपनी 
आचीन सभ्यता की महत्ता का तब तक ज्ञान न था। राजा राममोहन राय, 
केशवचन्द्रसेन, ईंश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहस, 
स्वामी विवेकानन्द आदि धार्मिक तथा सामाजिक सुवारको ने अपने श्राचीन 
दाशनिक तथा धार्मिक तत्वों के महत्व का प्रचार कर जनता में आत्मामिमान 
जाणश्त किया । लोगों के दिलों मे तब ये भाव उठने लगे--यदि हमारे 
पूवज सभ्य ससार के नेता थे, तो हम क्यों न हो ? भारतीय पत्नो तथा 
नव साहित्य ने भारत मे राष्ट्रीय भावना के अचार से पूरा साथ दिया,। 

इधर भारत की गिरती हुईं आर्थिक दशा ने, तथा लोगो की बेरोजगारी ने 
राष्ट्रीय की इस अशान्त ज्वाला को और भी भ्डकाया । भारतीय उद्योग-धन्धे | 
बन्द हो रहे थे, क्योकि सरकार की व्यापार मे वेरोकटोक नीति के 


कारण भारत के उ्योग-घंघे, मशीनों से बनी -हुईं बस्तुओं का 
मुका बिला नहीं कर ,सकते थे। ऐसी अवस्था में सरकार को भारतीय 
उद्योग-धन्धों की रक्षा. के लिये बाहर से आने वाली वस्तुओं पर विशेष 
कर लगाना चाहिए था। परन्तु यहॉ विदेशी के हितों का विचार रख 
कर इस बेरोक-टोक ( 77८८ ४7०0० ) नीति का अनुसरण किया 
गया। इसके फलस्वरूप आगे से भी अधिक जनता को कृषि से अपना पेट 
पालना पडा | लोग पहले ही अमीर न थे | वे अब ओर गरीब हो गए | उस 
पर मौसम मे अनाद्रष्टि से हजारो लाखों की संख्या में बेचारे किसानो को जीवन पे' 
'हाथ धोने पडते थे । 

१८५७ का विद्रोह, भारत में राष्ट्रीय के आन्दोलन के. इतिहास मे एक 
औुगप्रवतक घटना थी। इस महाविद्रोह के.बाद अंग्रेज्ञों के हृदयों में 
भारतीयों के प्रति विश्वास का भाव न रहा । जो थोड़ी बहुत सहानुभूति 
अंग्रेजों तथा भारतीयों में हुआ करती थी, वह भी न रही । जातीय 
विद्वेष बढ़ा । इसका प्रभाव यह हुआ कि फौज़, पोलीस, विदेशी,तथा 
राजनीतिक विभाग आदि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारतीयों को महत्व- 
पूर्ण स्थानों से वंचित रखा गया । जनता को शत्र रखने की कडी मनाही कर 
दी गई । इससे भारतीय जनता की शारीरिक स्थिति भी अच्छी न रही । साम्राज्ञी 
की जातीय समानता की घोषणा से उन्हें कुछ आशाए' हुईं थी, लेकिन वे पूरी 
न हुईं। भारतीयों को शासन विभाग के उच्च पदों पर नियुक्त न किया 
, गया | सन्‌ १८७७-७८ में आई० सी० एस० (ितंबा एज $०शं००) 
की नियुक्ति के लिये परीक्षाग्रों मे प्रवेश करने के उद्ू श्य से यह नियम बनाया गया 
कि १६ व की आयु वाला व्यक्ति ही उस परीक्षा मे वेठ सकेगा | इससे पहले 
२१ वर्षीय व्यक्ति को बैठने की आज्ञा थी। इस बात से भारत कीं 
शिक्षित जनता में पहली बार संगठित आन्दोलन उठ खड़ा हुआ | 
इस आन्दोलन के लिए श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने उत्तरीय तथा दक्षणीय भारत में 
दो दौरे लगाए। तथा इस आन्दोलन के फलस्वरूप एक अखिल भारतीय आवेदन- 
'पत्र लैधार कर हाउस आफ कामन्‍्स को भेजा गया । 

इन सब परिस्थितियों ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की जन्म दिया 
तथा उसका पोषण किया । झुख्य ग्रांतो मे भारतीय संस्थाओं की स्थापना की 
गई। लेकिन उनका काय सारकार के व्यवस्थापन तथा शासन सम्बन्धी 


न 


८६ ] 
कार्यो की मधुर आलोचना करना ही था। उस पर ये संस्थाये श्रान्तीय 
थी, इनका सम्पूर्ण भारत से कोई संम्बन्ध न था। लाड रिपन के शासन 
काल म इंल्व्ट बिल पर यूरोपियनों के विरोव तथा भारतीयों की पराजय से, शिक्षित 
जनता ने राष्ट्रीय कार्यो के लिये एक सगठित तथा शक्तिशाली संस्था की आवश्यकता 
को अजुभव किया | इल्बटे बिल ने यूरोपियनों को मारतीय मजिस्ट टो तथा 
न्यायाथीशो के अधिकार क्षेत्र मे कनना चाहा था। इससे पहले यूरोपियनों के 
मुकदम यूरोपियनो की अदांलत में पेश किये जा सकते थे ।_लाडे रिपन का 
उद्देश्य इस अससानता को दूर करने का था। परंतु यूरोपियनों मे एक 
घोर आदोलन उठ खड़ा हुआ | यहां तक कि यूरोपियना ने लाड रिपन 
का सामाजिक बायकाट कर दिया तथा एक यूरोपियन रक्षा सॉमति को 
स्थापना की । अन्त स सरकार को समभोता करना प्रड्मा। भारतीया 
के आत्माभसान को इसस ठेस पहुंची । इससे जातीय विद्वेंष बढ़ा । 
बगाल म राजनीतिक क्ष॒त्र मे काम करने वालो ने श्री सुरेन्द्रनाथ 
बैनजा के नेदृत्व मे राष्ट्रीय फण्ड के लिये आंदोलन खड़ा किया। सन्‌ 
१८८३ मे २२ स॒ ३० (दिसम्बर तक, एक राष्ट्रीय कान्फेन्स की गई | अ्थम 
माचे १८८४ मे मे० हयूम--जा एक मुख्य सरकारी कमचारी रह छुके थे ओर 
* जिन्हाने १६५७२ स अपनी नोकरी से त्यागपत्र दे दिया था--ने कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय के स्वातकों के नाम, एक राष्ट्रीय सस्था बनाने के लिये, एक खुला 
पन्न लिखा | इस आदोलन के फलस्वरूप सन्‌ १८८५ के द्सिम्बर २७ को श्री 
उमेशचन्द्र बेनजा के समापातत्व से राष्ट्रीय कॉग्रेंस का अथम अधिवेशन हुआ । 


यहां हमने कॉग्रे स का” इतिहास विस्तार से नहीं देना। केवल दो 
तीन विषयों पर ही कुछ कहना हे । आज काम्रेस के ४सन्मुख तीन मुख्य 
समस्याय है--अग्रेजजी सरकार, मुसलमान तथा स्थासतें । अत. हमने इन के 
साथ कॉर्नर स के सम्बन्ध का अध्ययन करता है। 

इस शीर्षक ' के अन्तर्गत हमने कॉग्रेंस के सरकार के प्रति तथा 

एप ० शिकनत कर 3०% शक 

सरकार के कोर्ग्रेंस के प्रति भावों के विकास को देखना है। एक 
लेखक का कहना है,कि #&भारत की राष्ट्रीय, काँत्स को सब से' पहले उपेक्षा 

२४०--ारतीय कॉग्रेस के विकास का प्या लोचन करो। 

&8इस कथन की व्याख्या करो | 


घ्य्ड 


की दृष्टि से देखा गया, फिर इसके साथ खेना गया, फिर इसे धमकाया गया, 
उसके बाद उसकी बात को सुनना पढा, लेकिन अब उसकी शक्ति को भी मानना 
पडा है। यह कथन सारयक्त है | १८८५ में ला डफरिन ने कार्येस अधिवेशन 
की कोई परवाह नहीं की थी | तब यह एक राजमक्त संस्था थी | हाय मं, सर विलियम 

वडरबने, सर हेनरी काटन, जाल यूल, नोटन आइडि उदार सरकारी तथा गेर 
सरकारी यूरोपियनो ने काग्रेस के अधिवेशनों में अमुख भाग लिया | १८८६ तथा 
१८८७ में वायसरायों ने काग्रेस के अधिवेशनों के अवसरो पर कांग्रेस के प्रति- 
निवियों को गवरनमेट हाउस पर “गान पाटाज्ष” पर बुलाया था। लेकिन 
यह बात चली नहीं । क्योंकि प्रारम्स से ही कांग्रेस ने वेघानिक तथा प्रतिनिधि 
सत्तात्मक शासन की मांग की । इसके पहले अविवेशन मे ही व्यवस्थापिका सभाओं 
मे निर्वाचित सदस्यों के अलुपातको बढाने, बजट पर बहस करने, शासनकाय के 
विषय में प्रः्न पूछने, तथा भारत मन्‍त्रो की भारतसमिति को हयने के लिए प्रस्ताव 
पास किये गए। शपमध्र सें कांग्रेस-को खिलाने के लिये” इग्डिया-- 
फांडसिल एक्ट से भारतीयों को फुछ रियायते दी गई । 

इस सुधार ते कांग्रेस मे दो दल वचन गये | एक उनका जो कि सुधार से 
संतुष्ट थे। दूसरे व जां इससे असंतुष्ट थ। अमंतुष्ट दल के नेता थे श्री बाल 
गंगाघर तिलक ओर इनका गढ़ था पूनरा मे | बाद में भी गरम दल वालो की संख्या 
तथा ग्रसाव बढने लगा। इस प्रभाव को बढ़ाने मे लाडे कजन का हाथ था | 
लाडे कजन ने १६०४ में बंगाल को दो भागो मे वाट कर बंगालियों को सरकार के 
विरुद्ध कर लिया । इसके विरोध मे सुरेन्द्र नाव धनजा तथा विपिन चन्द्र पाल के 
नेतृत्व में सदंशी तथा "एन्से पाठाशन”” आन्दोलन बडे जोरशोर के साथ चल 
पढ़े । इससे लोक-मान्य तिलक, लाला ल्ाजपतराय तथा विपिनचन्द्र 
पाल के गरम दल का प्रभाव बढ़ा। १६०७ मे तो खुलमखुल्ला. सूरत 
कांग्रेस के अवसर पर, इन दोनां दलो मे विभेद हो गया। लेकिन 
कांग्रेस गरम दल वाली के हाथों में न आई. क्योंकि अभी तक वहां 
नरम दल वालों का बहुमत था। 

१६०५ से १६१० तक का छान राजनीतिक न्षेत्र न घोर अशानि वा दान 
था|] बंगाल में ऋातिकारी विचार अन्य प्रातो ने फले) ह्ातिगारियों ने मृप्त 
संस्याएं स्थापित की, बम्ब आदि बनाये, सरकारी अफसरों को धमझिया दी तथा 

कुछ वो गोली से उडाया गया। इस आन्दोसन मो रोकने के लिये गबनमभेद को 


कठोर नीतिका अयोग करना पडा। सरदार अजीत सिंह, लाला लाजपतराय 
तथा लोकमान्य तिलक को कद करके माठले मेज दिया गया। वायसराय ने 
कई आर्डिनिस जारी किये, फौजदारी कानूनों मे परिवतन हुए, पत्रों 
पर कड़ी निगरानी रकखी गई । इससे कऋ्रांतिकारियों का किसी सीमा तक 
दमन हुआ ! 

सन्‌ १६०६ मे, इणिडिया काउसिल एक्ट ( मिण्टो सौरले खुवार ) पास हुआ। 
नरम दल के नेताओं ने इसका स्वागत किया । लेकिन बाद में वे भी इससे संतुष्ट 
न रह सके, क्योंकि सुधारों के बावजूद भी निर्वाचित सदस्यों के हाथ में कोई 
अधिकार न था और न सरकार उनकी बातों की परवाह करती थी। इसी बीच 
में भारत से बाहर की परस्थितियों ने भारत को प्रभावित करना प्रारम्भ 
किया | लेकिन इस विषय पर खिखने से पहले हम कोरग्रस के ग्रति 
मुसलमानों के भावों का अध्ययन करेंगे। र्‌ 

कोंग्रेस एक हिंद संस्था नहीं, तो भी हिंद ही अधिक संख्या में 
इसके सदस्य है । जब काग्नंस की स्थापना हुईं थी, तभी मुसलिम सुधारक तथा 

अलीगढ विश्वविद्यालय के स्थापक सर संयद अहमद ने मुसलिसम जनता को कार्ग्रेस 

से प्थक रहने की सलाह दी | तीन वे बाठ तो आप का््रेस के विरोधी बन गये 
और का्रेंस के सुकाबले में १८८८ मे आपने “पेंटिआटिक एसोसियेशन?” की 
स्थापना की | यही एक अकार ते आज की मुसलिम ल्लीग का पूव रूप था | 
मुसलिस लीय को १६०६ में हिंज हाईनेंस आगा खाने स्थापित किया था| 
यह एक राजभक्त संस्था थी, ओर इसका उद्देश्य मुसलमानों के अधिकारों 
की रच्ता करना था | लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारी की सारी मुसल्िम 
जनता कामग्रेस के विरुद्ध यो । प्रारम्भ से ही कहे मुसलमान इसके साथ थे | १८४६० 
में काग्नेस के कलकत्ता ग्रधिवेशन में ७०३ प्रतिनिधियों मे ते १५७ अर्थात्‌ २२ 
अतिशत मुसलमान थे | तख्यव जी, तथा रहिमतुल्ला मोहम्मद रुवानी १८८७ 
तथा १८६६ के अविवेशनों के सभापति भी चुने गए थे | ु 

गतमहायुद्ध ने भारतीय राजनीतिक स्थिति पर गम्भीर प्रभाव डाल | युद्ध 
क्षेत्र मे भारतीय सेनिकों की वीरता ने चेनेल की बन्दरगाहों को शत्रु के हाथ पड़ने 
से बचाया । मनृध्य, धन तथा शस्त्रास्त्रों से सारत ने मित्र-राष्ट्रों की सहायता की । 
दसरी ओर भारत में एक नई भावना आई | भारतीयों का आत्मा भिमान 
जागा। हिंदू तथा मुसलमानो ने इकट्ठे हो कर भारत के नाम पर कार्य करना 


घप्६ 


ठीक समका | १६११ ने यद्यपि हिन्दू सुसलमानों मे सममोता न हो सका 
लेकिन १६१६ में काग्रेस तथा मुसझ्तिम लीग ने सुधार की एक संयुक्त स्कीम तेयार 
की । १६१३ से लीग ने अपनी संस्था का-उह् श्य भारत के लिए स्वराष्य प्राप्त 
“करना मान लिया | 
१६०८ से १६१६ तक कांग्रेस में नर्स दल वालों का बोल-वाला 
रहा। लेकिन श्री गोखले तवा फिरोजशाह महता की सत्तु के अनन्तर नेतृत्व 
नरम दल वालों के हाथ भे न रह कर लोकमान्य तिलक के हाथ में आगया। 
इधर मुसलमान भी तुर्किध्तान के विषय पर खिमे बठे थे। इस अर्शाति के 
“निराकरण के लिए १६९७ में श्री मोटेयू से क्रमशः उत्तरदायी शासन 
देने की घोषणा की । १६१४८ में मीटयू चेम्सफोड सुधारों के सम्बन्ध मे नरम 
दल वचाला ने कॉम्रस मे पृथक हाकर इांगड्यन नंशनक्त फिडरेशन का स्थापना 
की । कुद्ध मुसलमान्‌ संस्थाओं ने भी १६१६ के विधान का शनसोदन किया । 
इस प्रकार फिर एक वार सुधारों ने ही राजनीतिक दलों को छिल्न- 
भिन्न कर विया | 
१६१६ का विधान अशुभ मुहत्ते न लागू छिया गया । रोलेट एक्ट, जलिया 
वाला बाग की घटना, पंजाब भें माशल सा--इन सव बातो ने जनता को सरकार 
विरुद्ध कर दिया । मुसलमानों में खिलाफत आदोलन चल रहा था। राष्ट्रवादी 
'तथा मुसलमान दोनों ही-सरकार के विरोधी थे । इस लिये महात्मा 
गांधी के प्रयत्न से एक वार फिर हिंदू मुसलिम एकता की स्थापना हुई । 
संतोप का स्थान अशांति ने लिया | १६२० की काज़रेस के कनकते 
'बाले अधिवेशन से लाला लाजपतराय के सभापतिस्व में असहयोग आदोलन 
चलाने का अस्ताव बहुमत ते पार्स हुआ। याधी जी के नेतृत्व मे यह आदोलन 
१६२४ तक चला |] 
लेकिन भारत के राजनीतिक नेता बहुत देर तक इकट्रे मिल कर 
'रह सके । अ्रसहयोग आंदोलन उन्हें व्यथ लगा, इस लिये १६२३ में 
चित्तरजनदास, पशिडत मोत्तीजाल नहर तथा श्री छेलगर ने ख्वराज्य दन गर 
स्थापना की तथा -प्रातीय ओर केंद्रीय व्यवस्थापिदा सभाओ्रों से प्रदेश म्या। 
उधर साम्प्रदायिक एकता भी चहत देर तक न रह सकी। १६८३४ में 
मि० जिन्ना ने फिर से सुतलिम लीग के स्थापना वीं। १६२७ में जब असान 
पाशा ने तुर्किस्तान मे खनीफा के पद दो हो हटा दिया, ते सिदाम्त आदोलन 


) 


का कारण ही न रहा। भारत में साम्प्ररायिक एकता के स्थान पर दंगे 
होने लगे | १६२६-२७ में भारत मे धोर अशान्ति तथा निराशा थी। 
हिन्दू मुसलमानों के दंगे, भारत मे साम्यवादी आंदोलन, विनियम दर 
मे परिवर्तत तथा स्कीन कमेटी की रिपोट पर सरकार के निश्चय--- 
ओर उस पर साइमन कमिशन, जिसमे एक भी भारतीय को स्थान न दिया 
गया यथा | 

पर साइमन कमीशन का एक अच्छा प्रभाव पडा | भारत मे राजनीतिक दलों 
को फिर से एक होने की आवश्यकता अलुभव हुई | १३२८ में भारत के सभी 
दलो की एक काफ्रे स बुलाई गई | इस काफ्रोस ने परिडत मोती लाल नेहरू के 
समापतित्व में विधान बनाने के लिये एक कमेटी वेठाई | इस कमेटी की रिपोर्ट ने 
( जिप्ते नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया है ) भारत के लिये औपनिवेशिक 
स्वराज्य की तथा अल्पसख्यक जातियों के लिये सुरक्षित स्थानों के साथ संयुक्त 
निर्वाचन पद्धति को स्थापना के लिये सिफारश वी। १४२८ मे कांग्रेस के 
कलकत्ता अधिवेशन मे कांग्रेस ने तो छुछ सशोधना के साथ नेहरू 
रिपोट का अनुमोदन किया | लेकिन मुसलमानों तथा सिक्‍्खो को यह न 
रुची । दूसरी ओर का्नंस के गरम दल वाले--आओपनित्रेशिक स्वराज्य से सन्त॒ष्ट नही 
थे | वे भारत के लिये पूए। स्वतन्त्रता चाहते थे। १६२८ के अधिवेशन मे 
महात्मा गॉधी के ग्रभाव से स्वतन्त्रता का ग्रस्ताव गरमदल वालों ने 
वापिस ले लिया । गॉधी जी ने उन्हे आश्वासन दिलाया कि यदि ३१ 
दिसम्बर १६२६ तक भारत सरकार ने भारत को ओपनिवेशिक स्वराज्य 
देना स्वीकार न किया, तो वह स्वयं स्वतन्त्रता के आन्दोलन के नेता 
बनेंगे । १६२६ मे, इंगलेरड ते वापिस लोट कर लार्ड इरविन ने, नरम दल 
वालो को सन्तुष्ट करने के लिये, यह घोषणा की कि ब्रिश्श सरकार का उह्ं श्य 
भारत को ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्य देना है| लेक्नि कब ? इस अइन का उत्तर नहीं 
मिला । कॉग्रे स को इससे सन्‍्तोप केसे हो सकता था। १६२६ के लाहौर 
अविवेशन मे, प० जवाहरलाल के नेतृत्व मे, कॉग्रेस ने घोषणा की कि कॉग्रेस 
का उद्द श्य भारत में पूर्ण स्वतन्त्रता स्थापित करना है, और काम्रेस ने गोलमेज़ 
काक्र स में साग लेने से इनकार कर दिया | इसके बाद केसे असहयोग आंदोलन 


महात्मा जी के नेढृत्व मे चला और केसे नया विधान बना, यह एक 
अय अध्याय में हम बता चुके है | 


लाड इरविन के बाद लाडे विलिंग्डन भारत का वायसराय बना । 
लाड इरविन ने भारत में अपने अन्तिम सापण में कहा था--जहां तक 
इस आंदोलन का उन भावनाओं से सम्बन्ध है--जिन्हें हम राष्ट्रीयता 
कहते हैं, वहां यदि इस भावना का कड़ी तरह से केबल विरोध किया 
जायगा, तो यह एक गलती होगी । लेकिन विलिंग्डन साहब के विचार लाड 
इरविन से भिन्न थे । उन्होंने आते ही कई आईडिनेंस जारी । भारत में पोलोस 
ओर लाठी के राज्य का आरम्भ हुआ | कठोरता ने कागभ्म सवादियों को 
जनता की दृष्टि में शहीद बना दिया | राष्ट्रीय भावना दव जाने के स्थान पर देश 
में और जोर से फेलो, इसकी सत्यता का प्रमाण, नये विधान के अंतर्गत 
व्यवस्थापिका सभाओ के लिये प्रतिनिधियों के चुनाव के अवसर पर १६३७ में 
मिला | इस चुनाव के फल स्वरूप, ११ आन्‍्तो में ते ६ आन्तों में कांग्रेसियों 
का पूर्ो बहुमत आया और ३ अन्य ग्रान्तों मे भी काग्रस दल सब से 
बडी संख्या में चुना गया | केवल दो प्रान्तों में ही काग्न स को विशेष सफलता 
नही मिली | 

लेकिन कांग्र सियो ने १६२५ के नवविधान को अस्वीकार किया था | गवनेर 
के विशेष अधिकारों तथा उत्तदायित्वों के रहते हुए--नवशासन विधान के दिये 
गये ग्न्तीय स्व॒राज्य को प्रान्तीय स्व॒राज्य मानना उनकी राय में एक श्रम था| 
अतः कांग्रेस में, इस विपय पर कि कॉग्रेस को ग्रांतों में सन्त्रिमण्डल 
बनाने चाहिये या नही, बहुत विवाद चला । अन्त में महात्मा जी ने 
एक सागें दिखाया । कॉम स ने मॉँग की कि यदि हमे यह आश्वासन दिया जाय 
कि गवनेर अपने विशेशाधिकारों का ग्रयोग नही करगे, तब हम अपने इन बहुमत 
वाले आतो में मन्त्रि-मण्डलो की स्थापना करगे | पंजाब, बंगाल, सिंध, आसाम 
ओर सीमाग्रॉत में मंत्रि-मण्डलों की स्थापना हो चुकी थी | लेकिन शेष 
प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत होने से बहुमत के मन्त्रि-मए्डल न बन 
सके । काम चलाने के क्षिये, १६३५ के विधान के अठुसार, इन श्रान्तां के 
गवबनेरों ने अल्पमत वाले दलो की सहायता से मम्त्रिमएडल बनाये | लकिन ऐसे 
मन्त्रिएडल जनता को स्वीकार केसे हो सकते थे, तथ्य ऐसे मन्त्रिमएडलों की 
स्थापना से ग्रॉतो में उत्तरदायी शासन केत्ते हो सकता था ? अत: लाड लिनलिथगो 
ने काम स को उपयुक्त आश्वासन देना ही उचित समझता | कान सने संयुक्त तन, 
बिहार, मध्यप्रान्त, उड़ीसा, बम्बई तथा मद्गास में मन्त्रिमएडल, बनाये | सिन्ध्र, 


आसाम, तथा सीसाम्रान्त में किसी एक दल का चहुमत न होने से 
स्थायी मन्त्रि-मण्डलो की स्थापना न हो सकती थी । पहले, जब कि 
कॉरग्रे स ने शासन भार स्वीकार न किया था, इन प्रान्तों मे छुछ दल 
वालों ने मिलाकर सन्त्रिमए्डल बनाये थे--जिनमे ग्राधान्य मुसलिम 
लीग वालों का था; लेकिन जब कांग्रेस ने पद ग्रहण करना 
स्वीकार कर लिया, तो कांग्रेस ने अन्य दलो के सदस्यों के सहयोग 
से सीमाग्रान्त तथा आसाम मे भी सन्त्रिमण्डलों का निर्माण कर 
लिया | पजाब में यूनिअनिस्ट दल का बहुमत था, लेकिन तो भी 
यूनिअनिस्ट दल के नेताने अन्य दलों के कुछ सदस्यों को भी अपने 
साथ मिला लिया । 

प्रांतीय स्व॒राज्य क्रियात्मक रूप में कहोँं तक सफल रहा, इस पर 
यहाँ विचार नहीं करना ओर न गत वर्षों का कार्य विवरण देने का 
हमारा विचार है | तो भी केवल दो एक विपयों पर कहना शेप रहता 
है । वर्तेमान महायुद्ध ने एक असाधारण स्थिति उत्पन्न करदी है। केवल 
इस लिये नही कि आज भहायुद्ध के सीधे प्रभाव से हम अपने को 
अछूते नहीं रख सकते, बल्कि इस लिए मी कि इस युद्ध मे सफन होने 
के लिये श्र ट ब्रिटेन को भारतीय सहायता की आवश्यकता है । इसके 
अतिरिक्त युद्धकाल मे शासन को अधिक से अधिक केन्द्रित करने की 
आवश्यकता पडती है। केन्द्रित करने पर प्रान्तीय स्वराज्य के स्वराज्यत्व 
में कमी आतो है । यहां तो पहले ही कांग सवादी नये विधान से सन्तुष्ट 
न थे। उस पर शासन का अधिक केन्द्रीय होना उन्हें केसे स्वीकार 
हो सकता था । यदि केन्द्र मे स्वराज्य होता तो कदाचित इसे स्वीकार 
कर भी लेते । 

महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर कांग्रेस दुविधा मे पड़ गई। क्योकि 
एक ओर तो कांग्रे सवादी हिटलरवाद के विरुद्ध थे, हिटलर को पराजित 
हुआ देखना चाहते थे इस लिये उन्हे अंग्र जो की सहायता करनी चाहिये 
थी। दूसरी ओर वे स्व॒राज्य चाहते थे । इस दुविधा को हल करने के 
लिये कॉर्मे स ने निश्चय किया कि पहले अंग्रे जी सरकार इस महायुद्ध के 
उद्दे श्य बताये, तथा भारत के सम्बन्ध में उन उद्देश्यों की पूर्ति क्रियात्मक 
रूप में कैसे की जायगी--इस विषय पर निश्चित प्रकाश डाले। मतलब 


६३ 
यह था कि पिदिश सरकार साइझबसाग यह बनाये कि सारन को पूरा 
स्वराप्य फ्य लिया जायगा | उसके बाद सटायतना दी ज्ञा सकेगी ! 

इस समस्या को सुलमान के लिये बासराय लाठ लिमलिबगों ने- 
पहले तो महात्मा गास्वी तथा मिस्टर लिन्‍हा से मुलाफात थी वाद भे 
शिखर महासभा इरिजन आदि गली के नेताओं के विचारों फो भी सभा । 
हल ह बार छाए लिमलियंगों से: मिटिंश सरकार की जया से भाफग री 
फ्रिप्मन ही १६६७ मे. मिस्टर मंदिय की सोपणा दरार भारत 
भें अपना उट्य बना दिया था | अधान #स भारत की धीरे-भीरे 
उत्तरटायी शासन हे देंगे । उसके चपितिशिक संबसाशन की स्थापना 
स्थागित कर ही गे । सद्ध के समाप्त रन पर एक गालमेल कांप्रेस ओर 
चुलार जायेगी, जिस्म सम शासन से ही पृछठ सुधार परने होगे, उस 
पर बिचार फिया जायेगा | यूद के हिना मे बायसराय ने झपनी एरलि- 
गियर कांउसल येत बहाना रखीयार क्िया। ताथि युस असुस्य भारतीय 
भेताक्ण फऐो उससे रथान मिल सके | एस समिति झा झाम गिमझ देना ही 
गा | एसके पनिशिद्त धायसराय ने से शान घर सभी सार शाला जि; 
स्वराप प्राप्त बरसे झे लिए भारतीयों यो पास प्पनी सासभदासिद 
समल्य की सुलसागा होगा. तथा रियासनोी मरशों रा था ध्यान 
रखना हिगा। क्योणि इस दोनो ज्षेत्रा भे त्िडिश संसशर का बिश्प 
उत्तदायिम्य है 


के है हि 


लिये उपयुक्त नहीं, क्‍योंकि इससे अल्प सख्यक मुसलमानों के हितोंकी 
हानी होती है । जब मुसलिम लीग से समझीता न हो सका, तो महात्मा 
जीने कॉस्टीच्यूएण्ट एसेम्बली ( (00787/7०7६४ 8 55८77 ) की 
सांग की । इसके अनुसार सम्पूर्ण देश के सब बालिगो को मताधिकार 
दिया जाता है । वह अपने प्रतिनिधि चुनते है । ये प्रतिनिधि मिलकर 
एक असेम्बली से अपने विधान का निर्णय करते हैं । लेकिन यह बात 
मुसलिम लीग को स्वीकार नहीं । उधर मुसलिम लीग के नेता ने एक 
रायल कमीश्न की मांग की थी, जो कि कांग्रे स ग्रांतों में किये गये सच्चे 
या भूठे अत्याचारों के बारे में जांच करे | जब उन की यह मांग स्वीकार 
नहीं हुई तो मुसिलम लीग के लाहौर के अधिवेशन मे मुसिलम लीग का ध्ये 
इस देश मे पाकिस्तान स्थापना होगया । पाकिस्तान का मतलब यह है कि 
जिन प्रान्तों मे मुसलमानों का बहुमत है वे आन्त अपना प्रथक्‌ संगठन 
करे | भारत व की केन्द्रीय सरकार का उन पर कोई अधिकार न हो । 

एक ओर विशेष बात हुई, वह थी वायसराय की घोषणा ! इसमें 
उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारत मे त्रिटिश सरकार का उद्देश्य ओऔपनीवेशिक- 
स्वराज्य (वेस्टमिनिस्टर स्टैच्यूट की परिभाषा के अनुसार) देना घोषित 
किया | यह ओऔपनिवेशिक स्वराज्य लगभग पूर्ण स्वराज्य ही होता है। 
लेकिन वह मिलेगा कब ? और उसका रूप क्या होगा ? इस सम्बन्ध में 
अभी कुछ नही कहा जा सकता | 

सन १६४० मे कांग्रेस का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन चला 
था, उसका, उद्देश्य व्यक्तिगत स्वाधीनता की रक्षा करना ही था। वह 
आन्दोलन बहुत शीघ्र समाप्त हो गया और सरकार ने पुन' कांग्रेस से 
समभौता करने का प्रयत्न किया। सरकार को स्कीम यह थी कि चाय- 
सराय की काय समिति मे भारतीय सदस्यों का बहुमत कर दिया जाय 
ओर ये सदस्य कांग्रे स, मुसलिमलीग आदि के प्रतिनिधि ही । कांग्रेस 
ओर मुसलिम लीग दोनों ने यह स्कीम स्वीकार नहीं की इस पर भी 
जुलाई १६४९ मे वायसराय की काय समिति भे ४ भारतीय सदस्य और 
' एप्रिल सन १६४२ मे, जब जापान ने वर्मा पर भी अपना अधिकार 
कर लिया और यह चिन्ता होने लगी कि कहीं जापान भारत वर्ष पर भी 
आक्रमण न करदे, अंग्रेजी मन्त्रिमण्डल ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को 


धन 


हंवाइजहाज़ द्वारा इस उद्देश्य से भेजा कि वह ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की 
एक नई स्कीस भारतवर्ष के सब दलों की सममाने की कोशिश करे | सर 
स्टेफोडे क्रिप्स हिन्दोंस्तान भर के सभी दलों के नेताओं से मिले । यद्यपि 
उनका अधिकतम प्रयत्न यह था कि कांग्रेस और मुसलिस लीग उन की 


यह स्कीम स्वीकार कर लें | सर क्रिप्स द्वारा लाई गई अंग्रे ज्ञी-मन्च्रि- 
सण्डलं की स्कीम का सार यह था-- 


(क) वर्तमान युद्ध के चाद भारतवर्ष के सभी दल मिल कर एक 
कोन्स्टिच्युएण्ट असेम्बली द्वारा जो शासन विधान इस देश के लिए 
बनाएंगे, वह ब्रिटेन को स्वीकार होगा । 

(ख) भारतीय प्रान्तों या रियास्तों को यह अधिकार होगा कि यदि 
वे चाहे तो इस भारतीय संघ से प्रथक, हो सके । 

(ग) महायुद्ध जब तक जारी रहेगा: वायसराय की काय समित्ति का 
लग मग भारतीयकरण कर दिया जायगा और यह काय समित्ति 
चायसराय की देख रेख मे देश का आंतरिक संचालन करती रहेगी । 
युद्ध सन्‍्वधी कार्य अंग्रेज्ञ कमाए्डर इनचीफ के अधीन रहेगा । 

इन में से पहक्की मांग कांग्रे स की थी दूसरी म्ुुस्लिस लीग की और 
तीसरी भारत वष की नौकर शाही की, जो कम से कम युद्ध के दिनों में 
भारतीयों को विशेष नए अधिकार नहीं देना चाहती थी । सर क्रिप्स की 
मुलाकातों के दिलों में, वीच से यह उमीद॑ भी हो चली थी कि कांग्रेस 
ओर सरकार में परस्पर कोई समभोता हो जायगा | यहां तक कि युद्ध 
ओर आन्तरिक रक्षा के जठदिल प्रश्न के सलक जाने की भी उसीद हो गई 
थी। कांग्रेस ने सारा बल गा भाग पर दिया; अथांत्‌ अब जो छुछे 
मिलने वाला है, उसी को सब से अधिक महत्ता दी। मुसिलिस लीग 

ख' को अधिक महत्ता दी जिस के चिस्तारों के सम्बन्ध में मुसलिम 
लीग और सर क्रिप्स परस्पर सहमत नथे । अन्त में परिणाम यह 
हुआ कि 'सारत वे का कोई सी प्रभाव-शाली राजनीतिक दल अंग्रे ज- 
सन्त्रि-मण्डल की स्कीस को स्वीकार नहीं कर सका । सर क्रिप्स वापस 
ले गए | इस अयत्न की असफलता का उत्तरदायित्व, अंग्रे ज्ञ सन्त्र 


मण्डल की ओर से कांग्रेस पर डाला जाता हैं और कांग्रेस की तरफ 
अंग्रेज सन्त्रिमणडल पर । 
सर स्टैफोड क्रिप्स के वापस चले जाने के बाद इस देश के राज- 


हे 


नीतिक दलों का असन्तोप ओर भी अधिक बढ़ गया । कांग्रेस तो ब्रिटिश 
नीति से बिल्कुल निराश हो गई ओर महात्मा गांधी ने अंग्रे जो के लिए 
“(हिन्दोस्तान छोड़ दो |? का आन्दोलन शुरू किया । ८ अगस्त १६४२ 
को बम्बई मे आल-इग्डिया काग्रेस कमेटी ने उक्त आन्दोलन के लिए 
सीधी कारवाई ( 07८८८ ४०४०7 ) करने का निश्चय किया । कोई 
भी कद्स उठाने से पहले महात्मा गांधी वायसराय से मिलना चाहते 
थे। परन्तु ८ अगस्त दी आतःकाल ही कांग्रेस के सभी नेता एक साथ 
गिरफतार कर लिए गए। हि ह 

६ अगस्त १६४२ से लेकर सन १६४२ के अन्त तक भारवप में जोः 
कुछ हुआ, उस का होना किसी भी देश की जनता या सरकार के लिए 
प्रिय नही हो सकता । भारत वर्ष के प्राय. सभी बड़े नगरों और सेकड़ों- 
हजारो कस्वो मे कुछ न कुछ समय के लिए अराजकता के दृश्य दिखाई 
दिए । इन दंगो के सम्बन्ध मे सरकारी रिपोर्ट का कहना है कि ये दगे 
बहुत ही खतरनाक और महत्वपूर्ण केन्द्रों को लुकसान पहुंचाने वाले 
थे । सरकार के विरुद्ग इन दगों के दिनो जितनी बार गोली चलानी पड़ी, 
बेतो की सजा ढी गई और सामूहिक जुरमाने किए गए, भारतवर्ष से 
अंग्र ज्ञी राज्य के इतिहास भें आज तक कभी बेसा नही हुआ था । 

जेल में रहते हुए महात्मा गांधी और वायसराय में एक लम्बा पत्र 
व्यवहार हुआ । महात्मा जी का कहना था कि इस सब खून खराबी के 
लिए कांग्रेस उत्तरदायी नही है ओर वायसराय इसका सम्पूर्ण उत्तरदा- 
यित्व कांग्रेस पर डालते थे । परिणामतः आत्मशुद्धि के लिए महात्मा जी 
ने २१ दिन का उपवास करने का निम्चय किया। सम्पूर्ण देश के अधिकांश 
राजनीतिक, सामाजिक और आशिक नेताओ ने इस पर सरकार से अपील 
की कि वह महात्मा जी को रिहा करदे । परन्तु सरकार ने इस अपील की 


स्वीकार नहीं किया । हि हि हर 
अब कांग्रेस और सरकार के बीच एक डेडलाक जारी है । कांग्रेसी 


नेता जेल मे हैं ओर मुलालम बहुतम वाले प्रान्तो मे, कांग्रे सी सदस्यों की 
ग़ेर हाजरी में सुसलिम लीग अपना मन्त्रि-मण्डल वना चुकी है ? अकतूबर 
१६४३ मे ला लिनलिथगो वापस चले गये ह और उनकी जगह भारत 
वर्ष के पिछले कमाण्डर-इन-चीफ फील्ड माशेल बेवल लाड्ड बन कर इस 
देश के वायसराय के रूप भे आये है | | 








विज्ञान की प्रगति... 


खष्टि की उत्पत्ति ओर' रचना 


अनेक शताब्दियों के अनुभव के पश्चात्‌ वैज्ञानिकों ने प्रकृति के 
बहुत से नियमों को मालूम कर लिया है। किन्तु अब भी यह्‌ .कहा 
नहीं जा सकता कि प्रकृति के सब नियम और सिद्धान्त ज्ञात हो गये 
हैं, और यह भी नही कहा जा सकता कि शेष कितने नियमों का 
ज्ञान बाकी रह गया है। तथापि प्रकृति के नियमों को कम से कम 
इतता तो अवश्य सममा जा चुका है कि उन का समुचित उपयोग 
कर मनुष्य की हज़ारों कठिनाइयों को दूर किया जाय । यह भौतिक, 
जगत ( 79०००) ऐगराएथः5८ ) चार तत्वों से बना, हुआ है। 
प्रथम 'पदार्थ! ( जिसे पृथिवी भी कद्दा जा सकता है) ( ४४४७ ), 
द्वितीय, (शक्ति! ( 77689 ), तृतीय, आकाश” ( 502०० ) और 
चतुर्थ 'समय” ( [7776 ) इन चारों को किसने बनाया, इस समस्या 
से वत्तमान वैज्ञानिक जगतू को कोई प्रयोग नहीं । किंतु वैज्ञानिक 
अब भी इस खोज में अवश्य लगे हुए हैं कि ये चार तत्त्व भी कही 
एक या दो मूल तत्तों की रचनाएं ही न हो, । मम 

वत्तमान काल में जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एन्स्टाइन! ने 
यह सिद्ध कर दिया है कि समय और आकाश कोई दो पृथक तहव 
नहीं । इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में एन्स.इन ने 
इनके एक वस्तु से ही जन्म की कल्पना की ओर यह विचार प्रकट 
किया कि समय और आकाश उस आदि तच्व की भिन्‍न २ रचनाएँ 
हैं । इसी तरह पदार्थ और शक्ति भी एक उद्गम से निकलती 





'&8 प्रश्न १--भौतिक जगत किन-किन तत्वों से मिलकर बना है । इन तत्तों 
की ख्केज में वैज्ञानि को ने क्या-क्या आविष्कार किये है । 


मालूम होती है । प्रकृति की बहुत-सी अदूभुत बातें ( िशा०गा6- 
70॥8 ) इस बात को सिद्ध करती हैं कि पदार्थ' अपनी सत्ता को 
खोकर शक्ति प्राप्त करता है । 'मिलिकना नामक एक अमेरिकन 
वैज्ञानिक ने तो यहा तक कल्पना कर ली कि पदार्थ! किसी न किसी 
तरह “शक्ति? में वदल जाता ह । यद्यपि अभी तक इस विचार को 
सिद्ध करने के लिये कुछ विशेष प्रमाण नहीं मिले, तथापि इसे 
केवल 'एक विचार! कह कर ही इत की अपेक्षा नहीं की जा सकती । 
यह्‌ भी बहुत सम्भव है. कि 'शक्तिः भी पदार्थ में वदल सकती हो, और 
'शक्ति तथा पदार्थ! एक ही चीज हों, जो दो रुपों में अरकट हो रहे है | 
सर ओलिवर लाज 'पदार्थ' की बनावट की खोज ऋरते हुए इस 
परिणास पर पहुंचे कि यह सम्भव है कि पदार्थ! के परमाणु के 
बिजली के कण शायद आकाश के ही बने हुए हो। आजकल इन 
विद्युत्कणों पर बहुत से परीक्षण किये जा रहे हैं. जिस से यह मालूम 
होता है कि वे आकाश को बहुत सी विशेषताय ( गुण ) प्रकट 
करते हैं। यदि इस बात को ठीक मान लिया जाय तो वह दिन दर 
नहीं, जबकि वैज्ञानिक उस मौलिक चीज पर पहु'च जायेंगे जिसकी पदार्थ 
आकाश, शक्ति और समय--ये चार रचनाएं है। किन्तु यदि यह 
सिद्ध हो भी जाय कि ये चारों एक ही वस्तु से बने हैं तो भी 
इनके गुणो' में परस्पर इतना अधिक अन्तर है, कि हमें इन चारो 
को पृथक पृथक्‌ वस्तु मान कर संसार की उत्पत्ति, बनावट, रचना 
ओर विभिन्‍न अद्भुत बातो को सिद्ध करना पड़ेगा, और इन चारों 
को पएथक्‌-प्रथक्‌ मान कर इन के गुणों ( ?707०:४७४ ) को मालूम 
करना होगा । 
पदार्थ -- पदार्थ (०0८४० ) क्‍या है ? प्रारम्भ से अब तक 
वैज्ञानिक इस बात को जानने का प्रयत्न करते रहे हैं, किन्तु आज 
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# प्रश्न--९--पदार्थ क्या है? इसके गुणों का उल्लेख करते हुए बताओ 
कि इस से विश्व की रचना केसे हुई 


( ३ ) 


भी पदार्थ के कतिपय गुणों छा निश कर देने के 'प्रतिरिक्त हम कुछ 
भो नहीं कह सऊते । पदार्थ कुद्ध ऐसी वस्तु है, जिसे हम स्पश कर 
सकते हे, जो. भार रखता हैं, रपरान पेरता है और अपने आप को 
ठोस, द्वव्य, गैस इन सीन एपों में बदल देंता है । यद्यपि हन तीनों 
रूपों मे इस के गुग बिलकुल बदल जाते हैं किन्तु वह रहता फिर 
भी पदार्थ! ही है । पदार्थ सघिद (?"005) ४, लचरूदार ([2]8500) 
है झौर उस का एक बढ़ा गुण यह भी है कि शक्ति का प्रक्टीकरण 
संदेव उसी के द्वारा होता है| पदार्थ का एक कण दसरें की साीचता भी 
है । सर आउज़र न्यूटन ने पदार्थ का एक और बहुत महत्वपूणो गुण 
मालूम कया । बह यह कि १--पदाप स्वयं तो जढ़ ( !7८॥7६ ) ) ४, 
यपति वह प्रपनो चल ( धैठ्राह् ' श्र अचल कछिाक्षा०ाशाए। 
दशा रो स्वर्ण नहों बदल समता । इसी लिये हजारों-लाखों ब्पों 
से घृमती हुईं प्रथ्वी अब तक नहीं ठहरी ओर सड़क का कोई भी पत्थर 
स्वयमेव नहों दिलने लगता। २--जब भी इस पदार्थी की चल या 
अचल अवस्था को बदलने का प्रदान किया जाता है, तब उस के 
लिये याहा घल [ 00० ) वी. आपश्यक्षा पद्ती। । ३--जब 
पदार्थ! थी दशा परिवत्तित होती है, तथ वह ठस परिवर्तन को 
रोकने के लिये अपने-थ्राप शक्ति पैदा करता हं । न्यूटन ने यह सारी 
बात अपने उपरिलखित तीन प्रसिद्ध नियमों में बताई £ै । 

न्‍्यूटत ने सृष्टि की उत्पत्ति और तारागण के ऋश्चवयतनक कार्यो 
फो भी समझाया । उनका देहान्त एए आज झई से साल दो गये हैं । 
इस प्रद्यार्ड फो यात्रा करने वाले अपनी दूरचीन लगाकर रसके काने- 


फोने "३ 


फोते की जांच कर रहे हैँ, परस्तु कोई ऐसी बात दृष्ठिगोचर नहीं 
हुई जिस से यह नियम शुद्ध सिद्ध हो सकें | यह नदी क्द्मा जा 


८977 
च्क 


सकता कि इस सियम का ज्ञान न्यूटन ही को हुए्पा । हसारी भारतीय 


हर 


नक्षत्र दिया तो स्यूटन से सी संकड़ों' वर्ष पुरानी हैं आर उस 


३“ कक. 
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ख्ड 
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प 


नियम का निर्देश (। पर यह ठोक है कि ल्यूटन ने ही संत से पृ 


इन तीन आधार भूत नियमों कां स्पष्टरूप. से प्रथक-प्रथक्‌ , वर्णन 
किया है-। , 

७ नक्तत्र विया ( ॥५५:000097५ ) में ब्रह्मारड की रचना इस तरह बताई 
जाती है कि जब भी और जैसे भी प्रकृति के अर बने; उनमें परस्पर आकर्षण 
पैदां हुआं वें कहीं-कहीं इकटठे होने शुरू हो गए और ज्यों-ज्यो ये परमाणु पांस- 
पास आते गएं, त्यो-त्यों इन में अधिकाधिक आकर्षण उत्पन्न होता गया और इनकी 
गति” भी बढती चली गई । अब वे परस्पर एक दूसरे से जोर-जीर से टकराने 
ओऔर रजमेंढ खाने लगे | इससे वे गरभ होने शुरू हो गए। ज्यो-ज्यों इन अगुओं 
की धुन्ध पिचक-पिचर्क कर छोटी होती गई, त्यॉ-त्यों ये अणु अधिक-अधिक गरम 
होते हुए अन्त में चमकने लग गए। इस पदार्थ की जलती हुई गैस में 
धीरे-धीरे भेंवर भी पैंदा हों गए ओर ये मंवर धारे-धीरे अधिक-अंधिक शक्ति- 
शोली बनते गए | फिर उन भेवरों में से जलती हुई शक्ति के वहुत बड़े-बड़े 
छींटें निकले जिनको आज हम तारों के झूप में देखते है। ये तारे अपनी जगेह 
परे स्थिर नहीं, वल्कि आकाश-मण्डल में प्राय अनियमित रूप से घूमते फिरते 
है'। इसी लिये कभी-कभी कोई तार किसी दूसरे के बहुत समीप 
भी आ जाता है । जब कभी ऐसा होता है तो उन दोनों तारों 
पंरस्पर इतनी अकर्षण पैदा हो जाता है कि वे फिर हट जाते हैं और 
उनमें से फिर जलते हुए पदांथे के ठुकड़े निकलते हैं, निनमे से एक 
प्रह हमारी प्रथिवी भी है। 


तारों की संख्या-अों तो प्रत्येक मनुष्य तारों को अनगिनत 


कहता है, किन्तु किसी अत्यन्त स्वच्छ रोत मे अधिक से अधिक जितने 
भी तारे कोई मनुष्य देख सकता है, उनक्की गणना ३००० के लगभग 
है। परन्तु यदि किसी दृरबीन ( 7८)८४०००८) से देख जाय तो उनकी 
संख्या करोड तक जा पहुँचती है | आजकल दुनिया की सब से बड़ी 
दूरबीनं, जिंसेके शीशे का व्यास ()97780०) एक सौ (१०४)' इंच 
है, माउण्ट विलंसन में हैं;। उससे मालूम हुआ है कि हमारी सृष्टि में 
एक अरब के लगभग तारे हें. 


| 
। 





 , 
सौर मण्डल का निर्माण- रस तारक-समूह में सब से दूर 
वाला तारा हमारी प्रथ्वी से ३,००,००,०० ००,००,००,००,००० मील 


है और सब से पास वाला - तारा २७००००,००,००,००,००, मील । 
सूर्य पृथ्वी से ६, २०, ००, ००० मीछ्त की दरी पर है | 


ये सारे तारे एक समुदाय के अंग हैं, क्योंकि ये प्रक्रित के एक्‌-क्लएड 
से बने हैं। तथा-इस-प्रकार के ४००,००,००,००० तारों के कुण्ड आकाश 
मण्डल में भ्रमण करते हैं | सम्पूर्ण सृष्टि में अरबों तारे हैं, सृष्टि का विस्तार 
१०० संख » संख » संख मील से भी अधिक है झौर इतनी सष्टि-में ये एक 
अरब .तारे किसी- ग्रिनती में नहीं आते । :डस लिए किसी “तारे का,एक 
दूसरे के पास आना बहुत कठिन है परन्तु अरब साल से 4० अरबसाल 
के काल-व्यवधान में कमी हमारे सू+ के समीप, कोई , तारा आया, जिससे हमारे 
सूर्य में बड़े जोर का ज्वर पैदा हुआ और सूर्य गोल, होने के स्थान पर लम्बू- 
तरा-सा,हो गया । किन्तु तारा और भी पास आता गया जिससे सूर्य में भयंक़र 
तूफान पैदा हुए । वह इस अत्यधिक तनाव और तूफान को सहन नहीं कर सका 
ओर उसमें से कई खण्ड टूट-टूट कर अलग हो गये | पर ये जलती आग के 
नाशपाती की शक्ल के टुकड़े मध्यवर्ता सूयं और - समीपवर्ता तारे के आकर के 
कारण लटटू की करह अपने तथा सूय के चारों ओर धूमने लगे । उन्हीं में से 
एक टुकड़ा हमारी यह पृश्वी वन गया। उस समय यह इतनी तेजी से घूम 
रहा था कि शअहोरात्र २४ घरणंटे के स्थान पर केवल ३ घरे का ही होता 
था । यह नाशपाती की शकल का जलता हुआ अग्नि का पिड इतनी तेजी से 
घूमा कि नाशपाती की गर्दन सिकुडती ही चली गई और एक बड़ा भूखण्ड 
इससे टूट कर अलग हो गया । वही प्रथक हुआ २ भूखणड, आज चाद 
कहलाता है। यह सम्भव है कि सृष्टि में ओर सतारो को भी उसी तरह का 
झटका मिला हो, तथा आगे ओर तारों को भी मिले । पर इस समय सिवाय 
कल्पना करने के हम कुछ और नहीं कह सकते। क्योंकि हमारी 





77 परत ३. सौर मण्डल के निर्माण और कार्य का परिचय देते हुए 


आइस्मठाईन के आकाश-संबन्धी सिद्धान्त का उल्लेख करों। 


( है ) 


दूरबीने भी अभी इतनी तेज नहीं हैं कि इससे छुछ अधिक पता 
लगाया ही सके | आजकल एक नई दृरबीन वन रही हैं, निसके शीशे 
का व्यास २०० इँच रहेगा। इससे मनुष्य एक मोमवत्ती को ४१००० मील 
द्र से देख सकेगा । यह मनुष्य की आंख से १०,००,००० 
गुना अधिक तैज द्ोगी। न मालूम यह दूरवीन क्या-क्या नई बातें 
बताएंगी । 

हमारा सौर मण्डल- इस तारे के कटके के कारण सूर्य में से 
जितने प्रह निकले, उनमें से ८ तो बहुत समय से ज्ञात थे। किन्तु १६२३२ में एक 
ओर ऐसे प्रह का पता लगा है जो इसी सौर मरडल में है, अभी तक भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि हमारे सूर्य में से केवल £ टुकड़े ही निकले या 
अधिक । इनमे से सव से छोटा भूखएड बुध? ([(९:८४ए) है। इसका व्यास 
३०० मौल है, यद सूर्य से ३,५८,० ०,००० मील की दरी पर है। सूर्य के पास 
होने से इसकी गरमी ३५० अंश तक रहती है। इसके वाद दसरा भूखएड शुक्र 
(५८४४७) है जो सूर्य से लगभग ६,७०,००,०००मील दर है। इसका 
व्यास ७७०० मील है | इसके वाद वाला खशड हमारी पृथ्वी है। इसका 
व्यास ६००० मील है, यह सूर्य से ६&,२०,००,००० मील दुर हैं। तत्पश्चात्‌ 
महल! ( (६7४ ) हैं जो केवल ४००० मौल व्यास का है और सूर्य से 
१४,१५,००,००० मील दूर हैं । वैज्ञानिक लोग इसमें पृथ्वी की तरह से जीव- 
जन्तु तथा इच्त वनस्पति का होना मानते है| हमारी पृथ्वी की तरह इसके पास 
दो छोटे-छोटे चाद घूमते है | परन्तु वे चाद केवल ५ या १० मील व्यास के है। 
उसके बाद का नक्षत्र बृहस्पति! ( [90६67 ) है, इसका व्यास ८६,७२० 
मोल है। सूर्य और इसमें ४६,५०,००,००० मील का अन्तर है। इसके चारों 
ओर & चाद घूमते हैं। इसकके वाद शनि ( 50प7 ) ७०,००० मौल 
व्यास का है, सूर्य से इसकी दुरी ५२,५६,००,००० मील है। इसके पास कोई 
चाद न होकर तिरंगी धुन्ध के अनेक चक्‍्कर-से है जो श्त्यन्त सुन्दर और 
आश्य-जनक है । यह ख्याल किया जाता है कि यह धुन्ध हजारों लाखों छोटे 
छोटे चादों के कारण है । उसके बाद का ग्रह 'यूरेनस' ( [005 ) है। यह 
5७१ में देखा गया था। इसका व्यास ३९४०० मील है। यह सूर्य ऐे 


(६ 0)? 


१,७८,२३,००,००० मील की द्रो पर है । इसके समीप ४ चांद है । फिर 
निपचून”! ()7०७६४॥०) हैं। इसका व्यास ३१००० मील और सूर्य से दुरी 
२,७६,२७,००,००० सील है। ज्ञात नन्षन्नो में से अन्तिम 'प्लूटो! ( [स्‍]700 ) 
है । यह १६३० में मालूम हुआ था। सूर्य से इसकी दूरी ३,७०,००,००,००० 
मील है । इंसी प्रकार शायद ओर भी कुछ ग्रह हो । ये सब ग्रह और सूर्य मिल 
कर एक सौर मण्डल ( 50]4। 5ए5(८॥ ) बनते है। सूर्य पृथ्वी से १० 
लाख गुणा भारी है । पृथ्वी का भार ६० संख टन है। यह सम्पूर्ण भार सूर्य 
पर ही अवलम्बित है । इस लिए बहुत प्राचीन काल से अब तक सूर्य की पूजा 
होती रह्दी है । न केवल भूमि तथा ग्रह, उपग्रह सूथ के हिस्से है, बल्कि उनमें 
जो कुछ भी होता है, वह सब सूर्य के कारण ही होता है। सूर्य एक सैंकड में 
४० लाख टन पदार्थ! को प्रकाशित बना कर आकाश में फैंक देता है और उस 
का बोक एक दिन कई खरब टन कम होता चला जा रहा है। यदि किसी तरह 
सूर्य पुननीवित ( 7२०००)७॥॥७॥ ) न होता रहता, तो यह कभी का ठंडा 
पड़ जाता । 


एन्स्टाइन का सिद्धांत--#फिसनियों के समय से ले कर अब तक 
विश्व के स्लोत और निर्माण के सम्बन्ध में खोज होती रही है, किंतु हाल ही में 
एन“टाइन ने एक बड़ां विचित्र सिद्धान्त निकाला है, जो उसके गणित के नियमों 
पर आश्रित है। उसके मत से “आकाश” इधर-उधर धूम-फिर कर किसी तरह 
से पुनः अपने आप ही में वापस आ जाता है। हमारे प्राचीन साहित्य में भी 
इसका उल्लेख मिलता हैं । 


एक बृक्त में घूमती हुई रेखा अपने आप ही में वापस आ जाती हैं, गोलों 
में घूमतता हुआ धरातल पुन अपने में आ मिलता हैं, ओर इस तरह बन्द हो 
जाता हे कि उसका कोई सिरा नहीं रहता । दोनों अ्रवस्थाओं में यह नहीं कहा जा 
सकता कि रेखा या पृष्ट अनन्त हो गया हैं।आकाश-मंडल भी 'सांत” ([77706) 
ओर “अघन्त') (7877) दोनों है । वह घूस कर अपने आप में इस तरह 
आ मिलता हैं कि उसका कोई सिरा नहीं रहता । एन्सटाइन के आकाश-मंडल 
का “्यासाद्ध ? (२००।घ४७ ) १,००० संस ( ३9.,०० ००,० ०,००,००,००,- 


रे 


( 


००,००,००,००० ) मील हैं । इस अन्तर को प्रकाश, जिसकी चाल एक सैंकिंड 
में १६०० मील हैं, इससे भी तेज चलने वाली चौजू ८४,००,००,००,००० 
साल, में पूरा करेगी । इस लिये यह सोचा जा सक्षता हैं. कि सूर्य से निकली हुई 
किरण, तथा शक्ति फिर धूम कर खरखों सालों के पश्चात्‌ उसी में वाषस आ 
जाती हैं। इसी तरह और तारों की शक्ति भी उनसे निकल कर पुन उन में ही 
था रही हैं, आई थी और आ जायगी। और इस प्रकार सूर्य की खोई हुई 
शुक्ति पुनः उसे ही प्राप्त हो जाती हैं । किन्तु आकाश में घूमती हुई शक्ति 
विभिन्न वस्तुओं-से टकराती है, इसी लिये वापस आने वाली शक्ति उत्तनी 
ही नहीं रह सकती । वह क्रमश घटती जाती हैं । अ्रत प्रत्येक तारा धीरे-धीरे 
मरता ही चला जाता हैँ । साधारणत तारे की आयु ५०,००,००,००,००,००० 
चर्ष मानी गई है-.सुर्य भी अपनी आयु का ४ भाग समाप्त कर चुका हैं लेकिन 
अब भरी करोडें वर््न वाकी हैं और हमें चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं । 

सर्य---४थ्वी न केवल सूर्य से पैदा होती है, बल्कि इस पर 
होने वाले संपूर्ण प्राकृतिक परिवर्तन बादल, वर्षा, नदी न्ञालि, जद्नल 
ओर तरह-तरह के नीव जंतु तथा अन्‍य सब कुछ उसी के कारण हैं 
सू्थ एक बड़ी भारी भट्टी है, जिसमे पदार्थ तत्व” से विभिन्‍न प्रकार के 
धातु बनते हैं । सूर्य मे केवल ताप ओर प्रकाश ही नहीं निकलता 
अपितु विद्युत्‌ के छोटे छोटे 'कण' (/202८६009), जो कि परमाणु 
( 8६०7 ) के अंग हैं, भी निकलते हैं और जब ये आकाशमरडल की 
यात्रा करते हुए पृथ्वीं के बहुत पास आ जाते है तो उसकी चुम्बक्रीय आकर्षण- 
शक्ति ( १(०४४7८४८ 76729 ) के कारण उसके वायु मर॒डन आकर 
उत्तरी और दक्षिण प्र वों पर वय दंश्य पैदा करते है जिसे “अरोरा” कहते है। 
जिस के कारण आकाश घंटों तक इस तरह चमकने लग जाता है कि 
मानो उसमें श्राग लग गई है| 


हि | | पुच्छल तारे और भग्न तारे---( (:०॥॥९2(४ ) सूर्य मण्डल में 


सब से विचित्र चोज पुच्छल तारे और टूटने वाले तारे .(- (९६९०१७ ) हैं। 
१६१० में एक ऐसा पुच्छल तारा हमारे सूर्य के पास,आया, “जिसकी 


( ६ ) 


पूछ इतनी वड़ी थी कि कुछ दिन के लिये प्रथ्वी उसकी पूंछ में ही 
रही। ओर उस का सिर सूर्य के समीप पहुंच गया था। उत्त दिलों 
आकाश में रात के समय भी मन्द-मन्द प्रकाश रहता था | यह तारा 
एक बार पहले भी हमारे सूय्य के निकट थआा चुका है और अब फिर १६८७५ में 
आएगा ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान हैं | कहा जाता दें. कि यह तारा भी पृथ्वी 
की तरह है । पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर घूमती हैं, किन्तु यह पृथ्वी तथा एक 
श्र सितारे के चारों ओर घूमता हैं | इस प्रकार के १००० तारे नक्षत्र विद्या 
विशारदों ने देखे हैं । टूटने वाले तारों का तो पता ही नहीं चलता कि वे 
कहाँ से आते हैं। वे बस्तुतः पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो आकाश! 
(59०८०) मे घूमते फिरते हैं, औौर जब भी भूमि के आकर्षण से भूंमि 
फे निकट वायु मंडल में गुजरते हैं, तो वायु से रगड़ खाकर गरम होते - 
से चमक उठते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। धार्मिक भवृत्ति के लोग 
इन तारों को अपशकुन समझते थे ओर इसको ऐसा भयानक रूप देते 
थे कि कोई मनुष्य उन के विषय में खोन् करने का प्रयत्न ही नहीं 
करता था। वे तो सूर्य-महण ओर चन्द्र-महण को भी देवताओं का 
प्रभाव मानते थे। 

सये के धव्बे--सय में एक वस्तु पाई गई है. जिसे सूर्य के 
धब्बे' कहते हैं । इन का भेद अभी अच्छी तरह नहीं खुला । "रन्तु यह 
देखा गया है कि पृथ्वी पर इनका बहुत प्रभाव पढ़ता हे | यह कद्दा जाता है. कि 
उनका प्रभाव न केवल वर्षा, ऋतु आ्रादि पर पढ़ता है वल्कि वनस्पति जगत्‌ पर 
भी पढ़ता है। कई वेज्ञानिक्रें ने ईनका प्रभाव संसार की जन संख्या पर 
भी माना है। 

पथ्वी - इस भूखण को सूर्य से अलग हुए दो अरब से १० श्ररव 
वर्ष तक का समय हो चुका है। जब यह टुकड़ा सूर्य से अलग हुआ था, 
तब यह सूर्य की ही तरह गरम आग का गोलां था और इजारों-लाखों 
वर्षा तक यह प्रतप्त अग्नि का पिए्ड ही रहा । झलान्तर में यह धीरे-पौरे 





फप्श्न--४--एश्यी के संवन्ध में आप क्‍या जानते हू । 


( ९१० ) 
ठण्डा होता गया और उसझ्त वाहर का भाग जम कर चद्यनों तथा ठोस भूमि के 
शप में बदल गया। ये भमि-भाग तथा चट्राने पपड़ी” के टुकड़े की तरह 
पिघले हुए पदाथ पर तैरने लगीं किन्तु भारी होने के कारण अन्दर को 
धंस भी जाती थीं, ओर उसके वाद पुनः पिघल कर लावा वन कर 
बहती रहती थीं | क्रमश भूमि-साग तथा चद्चनों की पपडी की तहें जमटी 
गई' ओर सारी पृथ्वी उससे गिर गई । पर ज्यों-ज्यों प्रथ्वी ठएडी होती गई, 
त्यो-त्यों इस प्रकार का दवाव पैदा होता गया कि अन्दर से खौलता हुआ लावा 
इस पतली-सी पपढ़ी को फाड़ कर फव्वारों के एप में वह निकला और एक नई 
तह वन कर उन पर जम गया। इस प्रकार से लावे के हजारों-लाखों 
फब्चारे चाहर निकलते रहे ओर नई-नई तह जमाते गये | यहां तक कि 
. भूपछ पर एक ठोस ओर मोटी तह बन गई ! इसके वाद जो लावा 
निकला वह हर एक वरावर तह न जमा सका ओर स्थान-स्थान 
पहाड़ खड़े हो गए । विद्वानों का विचार है कि पर्वत-इलाओं में हिमालय 
पहाड़ सब से नया है। इसीलिये यह सव से ऊँचा है | बहुत जगह इस पपढ़ी 
के फट जाने से वरढे-वर्डे गढे भी वन गए। यद्दी आजकल के समुद्र हैं । एरथ्वी 
के पृष्ठ का एक तरफ तो ल्ावे पर दबाव है, जिस से पिघले 
हुए लावे के फब्वारे ज्वालामुखियों के मुंह से निकल कर वाहर 
आते हैं। दूसरी तरफ प्रकृति ने ऐसे सामान भी पैदा किये हैं, जो इन 
पहाड़ों को तोड़-तोड़ कर समतल कर रहे हैं । पृथ्वी के केन् में 
५,,००,००,००० पौंड का दवाव माना गया हो । यह ठोस पदार्थ की पपड़ी 
सिफ ३० मील मोटी है और इस तह के नीचे ५०० सील तक पिघले 
हुए लावे ओर चट्टानों का विस्तृत भण्डार है| इस से भी नीचे १००० 
मील तक सोटे लावे की तह है ओर फिर २००० मील तक पिघला हुआ 
द्रव-रूप पदार्थ है। ख्याल किया जाता है कि ये विस्तृत महाद्वीप 
लावे की तह पर तैरते हैं। भूगर्मशास्त्रियों ( (५९०।०४७४७ ) गत 
यहा तक अलुमान हैँ कि किसी बडे भूचाल में एक वडढा भूखएड ट्ूठा और 


उस से अमेरिका, अफ्रीका आद्रि महाद्वीप वन गए । शुरू-शुरू में सम्भवत 
परथ्वी का स्थल इकढठा ही था। 


( ११ ) 


प्रकृति का समीकरण--अकूति अपनी समीकरण 

( |९ए८॥४ (07०९५ ) की शक्त्तियों का वर्षा आंधी ओले के रूप में 
योग करके पहाड़ों और चट्टानों को तोड़-फोड़ कर मिट्टी और रेत 
के रूप में समुद्रों की ओर बढ़ाये लिये जा रही है । इस पथिवि पर 
प्रति वर्ष २००० घन मील के लगभग वर्षा होती है। अगर ज्वालामुखी 
विल्कुल बन्द हो जाय तो सम्पूरा नदिया भूपृष्ठ की १,२५०,००० वर्षो में समान 
कर देंगी, और अगर यह क्रम कुछ समय तक चलता रहे तो हमारी पृथ्वी पर 
६०० फीट पानी खड़ा हो जायगा ! दक्षिणी अमेरिका की अकेली मिसिसिपि 
नदी ही साल भर में ५१,६०,००,००० मन मिट्टी समुद्र में डाल देती हो | 
परन्तु आजकल भी प्रकृति ज्वालामुखी के द्वारा लाखों-करोडों मर्न लाबों जंग 
कर पृथ्वी को स्थिर रख रही दो । 2 नर सम 
ा77/१९ 


रसायन ( (॥शा॥ं579 ) ; 


पदार्थ की खोज --वज्ञानिक्रों को बहुत शीघ्र दहला: 
ज्ञान हो गया कि प्रथ्वी में एक ही प्रकार का पदार्थ' नहीं । रेत, 
मिट्टी, पानी, हवा तो सब को प्रथक दिखाई देते ही हैं । इसी लिए 
बज्ञानिकों ने यह खोज प्रारम्भ की कि संसार में कितने प्रकार का 
पदार्थ हो सकता है और क्या ईश्वर ने यह पदार्थ एक बार में 
प्रथक २ ही पदा किए अथवा वे सब एक ही मूल पदाथ से विकसित 
हुए। क्या इस में से कोई नया पदार्थ भी चन सकता है ? ओर क्‍या 
इनको सानव जीवन को सुखी ओर दीघे जीवी बनने के लिये प्रयुक्त 
भी किया जा सकता है ? सदियों की खोज के पश्चात्‌ मनुष्य इस 
परिणास पर पहुंचा कि सम्पूर्ण पदार्थ! को दो भागों में वांठा जा सकता 
हैं । एक तो 'घातु! ( 5]९४7८४६ ) जैसे लोहा, गन्धक, कोयला, चादी, 
तांवा, पारा, सोना आदि। और दूसरे 'समास! ( (:0॥7०एात॑5 ) 





8४ प्रश्न +--पदार्थ की खोज में मनुष्य ने क्या-क्या किया ? पदार्थ के 
कितने भेद हैं। इलैक्ट्रान और प्रोटोन का पदार्थ से कया संवन्ध है १ 


( रे ) 
है'। जो वस्तुत दो-तीन या अ्रधिक तत्वों के परमाणुओं के इस तरद्द मिलने से 
बनते है कि उस मेल से सम्पूर्ण तत्व, अपनी-अपनी सत्ता को खो बेठते 
हैं और एक बिल्कुल तई चीज़ पंदा कर देते हैं। जले जलने वाली 
“उद्रजन” (790708००) और जलाने वाली 'अम्लनन”ः (05ए8०7) 
'के परमारु शीतल जल पदा करते हैं। किसी को ख्याल भी नहीं आ 
सकता कि पानी के अगुओं मे इन दो गेसों का निवास है तत्वों के 
परमाणु सैंकड़ों विभिन्न ग्रकारों से मिल कर मिन्न-मिन्न वस्तुएं बना देते है। 
(वही कोयले, अम्लजन और उद्बजन के अरु कभी खांड, कभी तेल, 
कभी सिरका, कभी सुगन्ध, कभी रड्र, कभी मांस, कमी लकडी, कभी 
रूई, कभी ऊन, कभी कपड़ा और कभी न जाने क्‍या कुछ बन 
जाते हैं । 
धातु और समाप्त---इनियाँ में करोड़ों प्रकार के समास है, किंतु 
उनकी छानबीन से मालूम हुआ है कि सन्पूर्ण सष्टि की वस्तुएं केवल ६२ 
तत्वों-से बनी हुई है ।।इनमें से ६० तो 'प्रयोग-शाला?', | ,80079/079) में 
जुत्ते भी जा , -चुके/है । बेज्ञानिक (०४९०४४४४) को सूमा कि अगर ये 
लाखों करोड़ो पदार्थ .केवल, - २ द्वी तत्वों से बने हुए हैं तो वह्द उस 
नियम[को सोलूम करे, जिसके द्वारा ये विभिल्‍्न तत्व मिल्ञकर उन्र 
वस्तुओं को बनाते- हैं, (जिनकी दुनिया मे बड़ी मांग और कीमस हैं । 
दुर्भाग्य [६ उसकी धुन'सोना बनाने की ओर लगी । पर क्योंकि यह 
स्वयं एक तत्व है अत. वह उसे बना न सका ॥ क़िन्तु इस प्रयत्न में उस 
ने हजारों और ऐसी चीजें #ना छार्ली जिनकी संसार मे कसी श्री और माँग 
ग्रधिक थी । किसी समय जिन वस्तुओं को दुलेभ , समझा जाता.था, 
ओर जिनके लिए राजा-मद्दारजञा भी तरसते थे, उन्हे आज मामूली 
आदमी, भी बड़ी आसाती,से प्राप्त कर सकता है । 
'उदाहरणाथे, 'गुलाब का इतर नहांगीर की बेगम नूरजहां ने 
अपने स्नानागार मे-आचानक प्राया था। कालान्तर मे इसकी मांग 
इतनी बढी कि बह संकड़ों रुपयो भें तोला.भर मिलने ल्ञगा । आज न 


( रैरै ) 


केवल असली इतर इतने परिमाण में पदा किया जाता है कि प्रत्येक 
व्यक्ति इसका आनन्द उठा सके, कितु 'नकली इतर”, जिसका फूल से 
कोई सम्बन्ध नहीं, इतना सस्ता और इतना अधिक आकर्षक बनाया जाता 

कि उससे असली इतर भी मात हो गया है । केवल गुलाब का इतर ही 
नहीं, अपितु अच्छी से अच्छी सुगन्धि इसी दुर्गेन्धित और असुन्दर तारकोल से 
निकलती है । जिन सुगन्धों का पहले कभी ख्याल भी न आया होगा । यह 
इतर गरीब से गरीब घर में भी सुगन्ध प दा कर सकते हैं । 

रेशम कभी अंमीर को भी कठिनता से मित्॒ता'था । आज रेशम 
के कीड़ों को अच्छी तरह पालन कर उससे' हज़ारों गुनां रेशम तो 
बताया ही जाता है, साथ ही साथ लकड़ी के बुरादे को साफ करके, विभिन्न 
चीजों में घोलकंर तथा इस घुले हुए 'द्रव-पदार्थ' ( 80]0]058 50 प६०॥7 ) 
को बहुत छोटे-छोटे छेदों के अन्दर से पिचकारी की सहायता से निकाल कंर 
नकली रेशम के धागे बनाए जाते हैं और इंनको इतने सुन्दर ढंग से रंग।जाता हो 
कि प्रकृति भी शर्मिन्दा हो जाये । आज यह नकली रेश गरीब से गरीब 
की इच्छा को पूरा करता है । वज्ञानिकों ने प्रत्येक सम्भव उपाय से 
मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न किया है ओर जहां 
भी दुलभ प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने मे वे असफल रहे. वंहाँ उन्होंने 
उनकी स्थानापन्‍्न-वस्तुएं बना डालीं। आज जमनो में लकड़ी से खांड 
बनती है और 'सड़कों पर बिछाने वाली कोलेतारसे, जो किसी समय कोयले कीं 
कानो में एक आफत गिनी जाती थी, अनेक प्रकार के सुन्दर फल-फूलो के 
रस झनेक श्रकार के सुन्दर रंग और अनेक प्रकार की सुगन्धें तैयार को 
गई है । मनुष्य की तरह-तरह को आवश्यकताओ' की पूर्ति के लिए 
आज अपने प्रकार के नकली चमढ़े, रबलू, सक्खन, घी आदि अनेक 
वेज्ञानिको ने प्रस्तुत कर दिए हैं । केवल ' इतना ही नहीं -कि पिघले हुए 
लोहे मे कोयले को घोल॑ करें असली होरे बनाए गए है, अपितु वैज्ञानिकों ने अब 
तक ३'लाख ऐसी चीजें बना डाली है, जो प्रथ्वी पर न थीं। इनमें से हजारों 
दवाइयों तथा अन्य विभिन्‍न रूपों में प्रयुक्त की जाती हैं | 

पिछले थोड़े से बंषों मे बिजली ने तो कमाल ही कर दिया है । 


( ९४ ) 


'उसके द्वारा आज पारे से असली सोना वन चुझ हँ, विभिन्‍न तत्तवों को एक 
से दूसरे मे बदला जा चुका है। पुराने जमाने में कुछ वस्तुए इतनी 
थोड़ी थीं कि वे मानवीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती 
थीं । इस लिए आग उन चीजों के पूरक? ( 5ए०४0:7६८७ ) तेयार 
किए गए हैं। इसमे पौधो से संलोलाइड', दूध से वेकलाइट' 
(820006 ) तथा 'पट्रोलियम” से नकली रबड़ निकलता है। 


मनुष्य के प्रयत्न अपने जीवन को सुखी बनाने के साथ-साथ 
उसे दीघेजीवी बनाने के भी रहे हैं । इस दीर्घायुण्य के लिये उसे अपने 
बचाव का भी प्रबन्ध करना होता है। जड्ली जानवरों तथा जन्तुओं 
से तो मनुष्य बच ही सकता है परन्तु वह घातक बीमारियों के 'किटा- 
गुओं” ( ७०75 ) के आक्रमण को रोकने में असमर्थ रहा । वैंत्ा- 
निकों ने इन वीमारियों से लड़ने के लिये हजारों तरह की दवाइया निकाली है। 
सृष्टि के अनेक भागो से तो अनेक रोग बिल्कुल हो नष्ट कर दिये गये है । 


परन्तु वे कोन से नियम हैं, जिनके द्वारा ये ६९ तत्त्व एकदुसरे से 
मिलकर आश्चयजनक प्रभाव वाली वस्तुएं बन जाते हैं ? यह तो 
स्पष्ट ही है कि विभिन्न तत्त्वों मे आपस में मिलने की बड़ी प्रवृत्ति है। 
पर यह प्रवृत्ति क्यो है ओर क्‍या ये सम्पूर्ण ६२ तत्त्व एक दूसरे से 
बिल्कुल प्रथक-प्रथक्‌ हैं या ये भी किसी और मौलिक से 
निकले हैं ९ 


तत्तों के भेद-इन सब तरवो में से हलकी और सादी 'उद्रजन 
( त9१7०६०० ) है। यदि इस तत्त्व के परमोणुओं के भार को एक 
माना जाय, तो शेष तत्वों का तोल इससे अनेक (एक-दो-दुस-बीस 
था किसी न किसी पूरी संख्या से ) गुना ही होगा, इसमे कभी भाग 
नहीं आता | अर्थात्‌ किसी तत्व का परमाणु उद्रजन से ६३ गुना या ११७६ 
गुना भारी नहीं हो सकता । वह अवश्य ही ६ या ११७ गुना होगा ) इससे 
यह एक विचार उत्तन्न होता है कि जिस पदार्थ से उद्रजत चना हुआ हो के 


(६ ९४ ) 


धददार्थ! ही मौलिक परमाणु है। यहां एक ओझौर बात भी विचारणीय 
है किये सम्पूर्ण ६२ तत्त्व कुछ समूहों या श्रेणियों में बांटे जा 
सकते है और प्रत्येक श्रेणी या समूह के तत्व बहुत से समान गुणों 
को धारण करते है । उदाहरणार्थ ताम्र, रजत, सुवर्ण कुछ एक से है; 
नतेजन ( )९।४:०४०० ) फास्फोरस, संखिया ( 375677० ) दूसरी 
तरह के हैं; हरिण गैस ( (.0776 ) प्लोरीन, त्रोमीन, आयोडोन, 
तीसरी तरह के हैं और हिलियम, नियोन, क्रिप-टोन, रडोन आदि 
चोथी तरह के हैं | इत्यादि । 

अब से ५००-६०० वर्ष पूषे मण्डलीफ नामक अरब के एक वेज्ञानिक 
ने तत्वों के श्रेणीकरण की ओर ध्यान दिया। जितने भी तत्व उस 
समय तक ज्ञात थे, उन्हे वह उनके तोल के अनुसार लिखता गया। ' 
उस ने अनुभव किया कि प्रत्येक ८ वां तत्व पहले तत्व से कुछ मिलता- 
जुलता है । इस तरह उसने सारे तत्वों को ८ श्रेणियों मे बांटा। 
यद्यपि इद्गलिस्तान के प्राइस्ट नाम$ एक वज्ञानिक ने मेडलीफ से पहले 
ही यह विचार प्रकट किया था कि शायद्‌ सम्पूर्ण तत्त्वों के परमारु 
उद्गज्नन के तत्वों से ही बनें हों, किन्तु उस समय उसे दीवाना कह 
कर इतना दुत्कारा गया कि वह विष खाकर मर गया। परन्तु मेड- 
लीफ के कार्य से पुनः यह विचार पंदा हुआ कि शायद ईश्वर ने इन 
सब तत्त्वों को एक साथ न रचा हो, ओर वे क्रमशः 'उद्बज़न' से ही 


बने हों । 
प्रकृति की इस रचना-शक्ति के सम्बन्ध मे सन्देह तो मेडलीफ के 


समय से ही उत्पन्न हो गया था, परन्तु इस के असली भेद तो सर 
धामसन के विद्युत के परीक्षणो के पश्चात्‌ ही मालूम हुए। बादलों 
से चसकती विद्यत किसने नहीं देखी । इसी तरह से बिजली 
की चिनगारियां प्रयोगशाला मे भी पेदा की जा सकती हैं । इन 

नगारियों के कारण हवा दुर्वाहक से सुवाहक हो जाती है | वह 
क्यों ? इस बात की तह तक पहुंचने के लिये थामसन साहब ने 
शीशे की बन्द नलियों में चिगारियाँ पेदा करने की चेष्टा की। 


(९६ ) 


और साथ ही साथ, वह वायुपम्प से नली में वायु भी निकालतों 
गया ।उसने-देखा कि जब हवा काफ़ी खाली हो गई, तो परीक्षण- 
नलिका पतली चिंगारियो के स्थान पर प्रकाश से भर गई । इन परी- 
ज्षणों से सिद्ध हुआ कि रिफाईंड सूक्ष्मीभूत ) वायु के अगु विजली 
की ताकत से हूट जाते हैं और उनके टूटने पर बिजली के कण 
तथा प्रकाश पैदा होते हैं । पिछले ५०, ,६०, वर्षों में विद्यू तू के द्वारा परमाणुओं 
के अन्दर की बनावट की खोज करने से पता लगी है कि इनके अन्दर बिजली 
के कणो तथा विद्यू त्‌ चुम्बकीय शक्ति ( जो कि परमाणु के टूटने पर एक्सरे 
जामनी, किरण, वायलेटरे, तप्तकिरण या साधारण प्रकाश के छप में पैदा होती है) 
के अतिरिक्त ऑर कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ के परमागुको तोड़ा जाय॑ 
तो यही तीन चीज़ें मिलती हैं ।'इन परीक्षणों से तो यह सांफ प्रकट होता 
है। कि ईश्वर ने ये तत्व पथक-प्रथक; नहीं बनाये । किन्तु ये सब किसी विशेष 
प्रकार से इन विद्यू त्कशों और विद्य त्वुम्बकीय शक्ति से ही बने हैं। ' 


हे लेक्ट्रोन पट |. 6053८ 2 664 45:58 । 

एलक्ट्रान और प्रीटोन-यह सवंथा संभव है कि “उद्रजन” जो 
कि सब, से हलको है, कम से कम विद्युत्कशो से वनो हो, क्योंकि उद्बजन के 
परमाणु और अणु-किसी भ्रकार के विद्युतोय गुणो को प्रकट नहीं करते । इस 
के परमाशुओ के ऋण और धन विद्युत एक जैंसी होनी चाहिए। जितनी भी 
ऋण विद्युत इस में है, वह कमर से कमर परिमाण में है, उसे एक इलैक्ट्रोन 
( 756०:०7 ) माना जा सकता है।इसी तरह धन विद्युत भी उद्रजन 
अणु का एक ेठेन (770(04 ) है । धन और ऋण विद्युत मे 
बड़ी भारी ,आअषेण-शक्ति है। फिर वह एक परसासखु से परस्पर 
मिले बिना क्योंकर रह सकती हैं-। इस बात को ,जर्सनी के एक 
वैज्ञानिक नाइलबोर ने इस कार सुलकाया कि एक, बिजली का कण 
दूसरे करणों,के 'पास इस तरह घृूमता है, जैसे प्रथ्वी' सूर्य के चारों, 
ओर । ओरे जिसे कारण से प्रथिवी सूर्य के साथ नहीं छ्यू जाती, 
ठीक उसी कारण से यहां भी विद्युत के दोनों विभिन्‍न श्रेणी के कण 


( १७ ) 


एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं; यद्यपि सूर्य और प्र॒थ्वी में १रस्‍ुपर 
भारी आकपण है| 


परमार का व्यास सेंटीमीटर (४. /४.)# / 27075 पे हिस्से 
के बराबर है । एलेक्ट्रीनो का व्यास सेटीमीटर का 
न कक अत म हिस्सा है । प्रोटोन का व्यास संटी 


मीटर का ५० ००,०५० हद ८०,0०५ कफ हिस्सा हे | इ्स का अर्थ 
हुआ कि एलेक्ट्रोन प्रोटोन से १,००० गुणा बड़ा है। अथात्‌ एक 
परमाणु के अन्दर कई लाख एलेक्ट्रोन ( ५2८007 ) भरे जा सकते 
है । सूये मण्डल के समान परमारु भी बिल्कुल खोखला है । प्रोटोन 
ययपि एलेक्ट्रोन से १,००० गुणा छोटा हैं। परन्तु वह उससे १,७०० गुणा 
अधिक भारी है। इस लिये परमारुतु के अन्दर प्रोटोन संथर रहता हू ओर 
एलेक्ट्रोन इस के चारा ओर घूमता है । उद्रजन से भारी तत्व के प्रत्येक 
परमाणु में एलेक्ट्रोन और त्रोटोन अधिक हांगे। पर दोनों की संख्या 
बरावर होगी, क्या कि कोई भी परसारु साधरण विद्यत्‌ के गुण प्रकट 
नहीं करता | एलैक्ट्रोन और ग्रोटोन मे यदि एक सहश विद्यत्‌ हो तो वे 
एक दूसरे को धकेलेगे, अतः वे एक परसारु में इकट्ठरे हो ही केसे 
सकते हे? अन्वेपण करने से मालूम हुआ है. कि परमसारु के भीतर 
एक भारी-सा हिस्सा होता है, जिसमे सम्पूर्ण प्रोटोन तथा उन से आधे 
एलेक्ट्रोन बड़ी दृढ़ता से एक दूसरे को पकड़े रखते है और शेप परमाणु 
के आधे एलेक्ट्रोन इस के चारों तरफ विभिन्न अन्दर पर विभिन्न पथो 
में घूमते हैं । 
रदलफोड ने बहुत से तत्वों के परमाणुआं को जोरदार विज्ञली के 
छर्ते स तोड़ा। उसने ये छर्रें रेडियस स लिए थ, जिनसे उद्गजन से 


गुना सारी विजली के छररें भी बडी तेज्जी से छूटते हूँ । उसने देखा 
कि जब भी कोई परमाणु टूटता है, तो उससे से या तो केवल 'हिलियम 











की, 





वि ल+ट- 


४8 एक इस से २३ सेटीमीयर होते हैं । 


गेस' के टुकड़े निकलते हे या हिलियम तथा उद्रजन के। यह भी 
मालूम हो चुका है. कि उद्बरजन से अलग भारी तत्व 'हिलियमः! ही है 
जो कि उद्गजन से चार गुना भारी है। डद्गज़न से २ या ३ गुना भारी 
तत्व कोई नहीं है । इससे ख्याल पेंदा होता हैं कि जहां बिजली के धन 
ओर ऋण कणों का सबसे स्थायी निर्मोश उद्रजन का "परमाणु है, 
डसके वाद द्वितीय स्थायी निर्माण हिलियस है । उद्रज़न और हिलियम 
के परमाणु तत्व की बढती में इंटो का सा काम देता है । प्रत्यक अगले 
तत्वके अदर दो उद्गज़न के परसारु जाते हैं, जिनसे धन-विद्युत्‌ , 
और ऋण विद्युत का एक एक कण तो केन्द्रीय भाग ( ?४ए८८७४ ) मे 
चला जाता है और वाकी का एक “ऋण-विद्युत! का कण बाहर घूमते 
हुए कणो मे शामिल हो जाता है। इस तरह “यूरेनियम” ( ६२ सख्या 
वाला तत्व ) में १८५४ प्रीटोन ओर ६२ एलेक्ट्रोन्स मिला कर एक 
केन्द्रीय भाग ( 'रप८!८७७ ) बनते हैं । उनके चार्सो ओर ६२ एलेक्ट्रीन्स 
घूमते हैं । 

जब इनकी सख्या अधिक हो जाती है, तो आंतरिक वित्यशक्तियों 
का दवाव इतना बढ जाता है कि ऐसे परमाणु आपसे आप दूटते 
रहते है ओर फिर इन में से वही “विद्युत्वुम्वकीयशक्ति' तथा विद्यत्‌ कण 
ओर हिलयस के केन्द्रीय कश फूट फूट कर निकलते है । केचल उस 
यूरेनियम के ही परमारु नहीं दृटते, किन्तु जितने परमारु सिम्के से 
भारी है, वे सभी इसी प्रकार टूटते रहते है। इनमें 'रेडियम” सब से 
प्रसिद्ध है। जिसमे से अपने आप बहुत तेज एक्स किरणों की तरह का 
प्रकाश निकलता है, जिसे गामा किरण ( (७772-५५ ) कहते ह | 
ओर साथ ही साथ हिलियम के केन्द्रीय भाग से अल्फा किरण ( 2थि- 
१०५5 ) तथा ऋण विद्युत्‌ के कारण जिन्हे वीटा-किरण (98 २४५७) 
कहते है, भी निकलते है। इन किरणों मे प्रवेश करने की बडी शक्ति 
होती है, जिसका शयोग मनुष्य नासूर (केन्सर ) जैसी कष्टदायक 
बीमारियो मे किया जाता है। सभी परमाणु बिजली के कणो से ही 
बने है ओर विद्युत्कणे मे खिंचाव होता है, इस से भिन्न परमारुओं 


( १६ ) 


द्वारा इस विद्युत्‌ के खिंचाव के कारण विभिन्न वस्तुओं में परिवर्तित हो 
सकता छुछ कठिन नही। ् 
अगर सारे परमाणु विद्य॒त्‌ के ही बने हुए हैं, तो यह संभव होना चाहिए कि 

उसमे से कुछ वियु त्‌ कण निकाल कर या उस से कतिपय नए विद्य तकश डाल 
कर एक तत्व से दूसरा तत्व बनाया जा सके ) सोने मे पारे के एक विद त्कर से' 
केवल दो प्रोटोन तथा दो इलेक्ट्रोन ही तो कम है। यदि किसी श्रकार पारे के 
परमाणु से उन्हें निकाल दिया जाय तो वह सोचा बन जायगा | इस काये में 
अब सफलता भी प्राप्त हो चुकी है | परन्तु इस तरह सोना बनाने में 
कानों से असली सोना निकालने की अपेक्षा कई गुणा अधिक ख्च आता 
हज] भ् ३ 'रेडियम १ +3 एच अमूल्य 
हैं। उबर वेन्नानिक उपायों से 'रेडियम! जेसी दुलंभ ओर अमूल्य वस्तु 
बनाना अधिक लाभदायक है । रेडियम हीरे से भी २० गुता मंहगी है। 
पसिक्‍्के के परमाणुओ में अगर विजली के कण भर दिये जाय, तो उसमे रेडियम 
की विशेषताये (गुण) पेदा हो जायगी | इसी कारण रेडियम का इतना मूल्य 
है। यह परीक्षण भी अब साइक्लोट्रोन ((:7८०७०(7००८) मशीन द्वारा 
सफलता पूवक किया जा चुका है | न केवल सीते' मे, बल्कि प्राय: प्रत्येक 
चीज में रेडियम की सी शक्ति दी जा सकती है और हजारो लाखो बीमारो को; 
जिन्हें रेडियम की चिकित्सा करना असंसव ग्रतीत होता था, आज बडी आशाये बंध 
गई हैं । असी तक यह वात पूर्णरूप से नही कही जा सकती कि बिजली के कण 
'किस चीज के बने हुए हैं, परन्तु पिछले दस सालों से वेज्ञानिकों को इस बात का 
ख्याल हो गया है कि वे आकाश के ही विक्ृत ओर पुष्ट रूप हैं। बिजली के 
'कंणों में लहरों की विशेषताये भी पाई गई हैं, परन्तु अभी यह पहेली 
सुलक नहीं सकी | 

शक्ति ( 2००४५ )--जैसे कि पहले कहा जा चुका है, न्‍्यूटन 
'साहब ने सालूम किया कि--पदाथ निष्क्रिय हें ओर इसमें जितनी भी 
क्रिया है, वह किसी अन्य वस्तु के कारण है, जिसे हम शक्ति कह सकते 
हैं। यह शक्ति कई प्रकार की होती हैं | उदाहरणाथ:--- 
'. १--यन्त्रिक शक्ति (४ट८टलाथ्यांटडो थ्एटाइ४) 
| २--ताप की शक्ति. (सि&० शालएए) 


) 





कम 


६--श्रक्ति और इसके भेदो पर विचार करते हुए मौतिक शक्कि और सूथ शक्ति 
की विशेषताओं पर ध्यान दो । 
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३--प्रकाश की शक्ति. (7#897 767/४2५) 

४--वियु त्‌ की शक्ति (ग्रिीट८ंए८ढ प्रा०एए) 

५४---चुम्बक की शक्ति ()४४९४7८४८ ४7९78५) 

६--ससायनिक शक्ति. (एफ्व्माट #7०१५) 

७--जीवन शक्ति (800870%] 7८7४५) 

इनमे से प्रथम ४ अकार की शक्तियों छुछ एक ही अकार की है। 
रासायनिक शक्ति! इन से कुछ मिन्न है । 

शक्ति बह चीज है, जो पदार्थ में छुछ ज्ञान-सी डाल देती है। जो 
अऱुओ और परमाणुओ मे गति पेदा कर देती है । पर क्या शक्ति की 
सत्ता पदार्थ के इन अणु-पस्मारु और कणो से बाहर और प्रथक.ह ९ 
इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कह्या जा सकता | ेु 

शक्ति का वर्गीक्रण--सतार से 3 प्रकार की शक्तिश हैं |अ्थम 
भीतिक (7॥95८9), द्वितीय रासायनिक ((४४८४77०८७)) ओर तृतीय जीवन 
शक्ति (80]0870) | (१) यांत्रिक ( ६टाथा68) ) (२) ताप 
(प्र८) (३) प्रकाश (३870 ) (४) विद्यत्‌ ( ८८7८] ) 
(५) डुम्बक ( १(७872६८० ) की शक्तियों वास्तव में भोतिक (प्रथम) शक्ति के ही 
रुप हैं | 
(९ )यां त्रिक शक्ति (॥८०व्रप्रांटय्नों रशधा४५)--चाँत्रिक शक्कि 

दो प्रकार की होती है | ग्रथम वह जो गतिमान पदाथ में होती है । चलती 
हुई रेक्गाडी या मोटर में वह शक्कि पद होती है' कि सब लोग उससे दूर हट जाते 
हैं । मोटर चाहे कितनी ही तेज क्यो न चल रही हो, उसमे कोई अन्तर 
नही आघा । उसका लोहा, पेट्रोल तथा गद्दे वैसे ही बने है | परन्तु जिस 
मोटर की ठहरी हुईं दशा मे लोग उसको हाथ लगा कर देखते हैं, बडी 
खुशी से उससे बैठ कर इधर-उघर की सैर करते है, उसी की गतिमाव्‌ 
दशा में उसके पास आने मे डरते है । 

द्वितीय वह शक्ति है जैसी कि तनी हुई कमान मे होती हैं । धनुष का चिल्ला 
चढ़ा हुआ देखकर बड़े-बड़े योद्धा मैदान से भाग जाते है। परन्तु क्या 
'धल्ुुष की लकड़ी या डोरी लोहे की हो जाती है. ? बह. तो आखिर लकड़ी और 
धागा ही है | वह शक्ति पदार्थ मे उस समय पैदा होती है जब कि उसके 
किसी हिस्से को इस तरह सोडा था दबाया जाय कि पदार्थ अपनी पहली | 


५ 


आक्ृति पुनः आप्त करने का अयक्न करे | पदाथ में लचक का होना ही इस 
शक्ति को पैदा करता है। सब मशीनों के अन्दर इन्हीं दोनों यांत्रिक शक्तियों 
का प्रयोग किया जाता है | दबाई हुई भाप ((2079[97९882८त 50240) 
के कारण एज्लिन के पहिये चलते हैं ओर बहता हुआ पानी पनचक्ती 
चलाता है। 


(२) ताप शक्ति (77००६ ॥४८८४५)--यह एक बड़ी आधार-भूद 


शक्ति है। जाडल के परीक्षणों से यह पता लगा है कि यह शक्ति वास्तव 
में 'पदार्थ! के अणुओं के हिलने-जुलने के कारण पेदा होती है । यह भी मालूस 
हुआ है कि किसी भी चीज्ञ के अणु स्थिर नहीं | वे तभी स्थिर हो सकते 
हैं, जब उनमें ताप की शक्ति न रहे | यह्‌ अवस्था २७३.२ डिग्री शून्य से 
नीचे पर्‌ होती है। जब कि पदार्थ! के अरु बिलकुल स्थिर हो जाते हैं। 
ओर क्योंकि पदाथ” के अर की शक्ति को इससे कम किया ही नहीं जा 
सकता, इसलिए किसी भी प्रकार से किसी भी चीज से शून्य से २७३.२ 
से कम ताप करता असम्भव है। 


ठोस अवस्था सें तो पत्येक अणु का स्थान निश्चित है और वह 
उसी स्थान पर कॉपते से रहते है । वे एक वूसरे से आन्तरिक खिचाच 
के कारण जकड़े हुए हैं | किन्तु जब गंरम होने के कारण उनके अरणु अधिक 
जोर से थरथराने लगते हैं, तो एक ऐसी दशा आ जाती है जब कि पदार्थ अपने 
आन्तरिक खिंचाव पर काबू नहीं रख सकता,| तब ठोस वस्तु प्रिघल कर द्रव बन 
जाती है । ओर इसी प्रकार और अधिक गरम होने पर अणु एक दूसरे से' बिलकुल 
अलग होकर गेस वन जाते हैं | इसी लिये गरम होने पर चीजें.फैलती 
ओर हल्की हो जाती हैं | संसार की सारी घटनाएं,वस्तुतः इसी 
शक्ति पर अवलंबित हैं । ताप से न केवल रोटी ही पकी है बल्कि रेल- 
गाड़ी तथा जहाज्ञ भी चलते हैं| कारखानों का चलना इसी पर आश्रित 
है | सूर्य इस ताप शक्ति का महान उद्गम है । इसी द्वारा सारे जीव 
जन्तु जोबित हैं । है 
(३) प्रकाश की शक्ति (“87 87089)--प्रकाश के कारण 
ही दिन और रात में भेद है । प्रकाश से ही हम वस्तुओं को देख सकते 
हैं। प्रकाश ओर ताप में अन्तर है, यद्यपि सामान्यतया दोनों मे परस्पर बहुत 


( ) 


सम्बन्ध है। प्रकाश से हमारा अभिम्नाय केवल उस शक्ति से हैं जिससे 
आंख देखने का अनुभव कर सकती है | पर वस्तुत. यह शक्ति इतनी ही 
नही । वास्तव मे सारी प्रकाशित शक्तियों में गामा किरण, एक्स किरण, 
अल्ट्रावायलेट किरण, वायलेट किरण, दृश्य किरण, लाल किरण, 
ताप किरण ओर बेतार की लहरे, रेडियो की लहरे आदि सब एक 
ही परिवार की है। हमारी आंख इस परिवार के एक बहुत छोटे 
हिस्से को देखती है । आकाश की लहरो की लम्बाई सेंटीमीटर 
क्के ५ 
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मीटर तक है। आंख तो केवल उस प्रकाश का अनुभव करती है, जिस 
० 3 कि १] सु ३ 
की लहरों की लम्बाई-----+..वे हिस्से से ले कर-------- वां 


५ ०,००,००० १०,००,००५० 


पे 
शत 


वे हिस्से से लेकर ३०,००,००० सेटी 








हिस्सा हो सकती है । प्रकाश वस्तुत: आकाश को लहर ही मानी गई ह, आर 
प्रकाश के ढारा ही आकाश की छानवीन की जा सकती है| प्रकाश ही सारे ज्ञान 
का करण है | जीव भी इसके बिना जीवित नहीं रहता । वृक्ष, वनस्पति आदि 
इसी शक्ति के द्वारा अपना शरीर बनाते है । 


(४) विधत ( #०८८०८/७५ )--इस शक्कि को आजकल भी अच्छी 
तरह से नही समझा गया , परन्ठु २० वी सदी का जादूगर यही शक्ति है। इसी 
के बल स रेडियो बना । बोलते चित्रपट उसी के आधार पर चलते 
है । देलीफीोन, स्वय चलने वाले यन्त्र सब इसी के आधार पर काम 
करते है । इसी के अ्रयोग से केवल एक बटन दवाने ते नकली फोजों के दस्ते 
तथा बड़ बड़ कारखाने ओर जहाज स्वय काम करने लग जाते है| घर में लेप 
जलने लगते है, पंखा चलने लगता है। वाल घु'घरीले हो जाते है। 
घुढापे की क्रिया दूर हो जाती है और भी न जाने क्या दृछ हो सकता है| 
वस्तुत. बिजली आजकल ज्ञान, विज्ञान और कला कोशल की आत्मा 
बनी हुई है । 

(५) चुम्बक शक्ति ()४०४7०८४८ ०४५)--वह शक्ति है 
जिस के कारण बहुत सी चीज़ें लोहे को खीच लेती है। इसी शक्ति के द्वारा 
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पथश्रष्ट जहाज ओर नीकायें अपने घर वापस आती रही हैं। यह शक्ति 
'आजकल विंजली की सहयोगिती बनी हुईं है । ओर शायद ही बिजली की 

'फोई ऐसी करासात होगी, जिस में यह चुम्बकीय शक्ति बिजली की सहा- 

बता न करती हो । 

(६) रासायनिक शक्ति (७॥०णारट। #ए 2८/४५)--इस शक्ति 
के आश्चर्योत्पादक कार्यों का वणेन पहले किया जा चुका है | यह शक्ति भी 
अन्त में बिजजी वी शक्कि मे ही बदल जाती हे । 

(७) जीव्रन शक्ति (8:0087००! ४०८०५)--इन सब शक्तियों 


से गूढ़ शक्ति जीवन शक्ति (9008728) 7८४५) है । धामिक लोग 
चाहे इसे कुछ भी कहें, किन्तु यह वह शक्कि है जिस से रत पदाथ में बढने की 
तथा उत्पादन करने की शक्ति आती है । 

शक्ति के सम्बन्ध में जरा अधिक विस्तार से लिखने की आवश्यकता 
हे-भीतिक शक्ति तीन श्रेणियों में बांदी जा सकती है| प्रथम--वह जो 
अरुओं-प्रमाणु ओं में ही हो और उसका प्रभाव भी उन्हीं में हो। यांत्रिक 
शक्ति और ताप की शक्ति, इनके बड़े उदाहरण हैं । छ्वितीय-जिनका प्रभाव 
तो, पदार्थ के बाहर हो और मूल पदार्थ में हो, जेसे चुम्बक की शक्ति 
ओर विद्युत की शक्ति । इन दोनों उदाहरणों मे शक्ति का प्रभाव आकाश 
में हे तथा यह अपना प्रभाव दूर से ही करती है। पर पदार्थ के विना शक्ति 
की सत्ता नही रह सकती । चुम्बक पत्थर को आगे पीछे ले जाने से उस 
का चुम्बकीय क्षेत्र सी उसके साथ साथ चला जाता है। तृतीय-वह 
शक्ति है जो प्रकाश की तरह है और जो पदार्थ को छोड़ कर बिलकुल 
ही आकाश में चली आती है और लहरों के रूप में संपूणं आकाश- 
मण्डल में घूस सकती है | ऐसी शक्ति को व्यापक शक्ति ('रित्वएीब्या 
57०८४५) कहते हैं । चेसे तो 'बाणी की शक्ति' तथा समुद्र की लहरे! 
भी इसी प्रकार की शक्तियां है, पर वे आकाश में अवेश नहीं करती । 
बल्कि पदार्थ के अरु से ही उनका सम्बन्ध है | यदि ध्यान से देखा जाय 
तो इन तीनों अवस्थाओं में शक्ति का प्रदुर्भाव पदार्थ से ही होता है ओर 
जब तक वह किसी ओर पदार्थ से नहीं मिलती, उसकी सत्ता प्रकट नहीं 
होती | आकाश में शक्ति का होना ही इस वात में सन्देह पेदा कर देता 


( २४७ ) 


है कि आकाश मे पदार्थ के गुण छिपे हुए है । यह वात हमारे इस 
विचार को और अधिक पुष्ट बना देती है कि जब-जब ओर जहां-जहां 
आकाश के अन्दर ये शुण पूर्णतया प्रकट होते हू, उसे हम पदार्थ 
कह देते हैं । 


भौतिक शक्ति के नियम-भीतिक शक्ति का सबते व ओर 
आधारभत नियम यह है कि भक्ति न तो उत्पन्न वी जा सकती है ओर न वह नष्ट 
की जा सकती है । दुनियोँ की सम्पूर्ण शक्ति सबब उतनी रहती है। 
जैसे पदाथ दूसरे पढार्थ मे वदल सकता है. इसी प्रकार एक तरह छी 
शक्ति दूसरी प्रकार की शक्ति मे बदल सकती है | पदार्थ वी एक शक्ल ते 
दूसरी मे बदलने के विज्ञान को रसायन ((/077979) कहते है और शक्ति के 
एक रूप से दूसरे रुप ने बदलने वाले विज्ञान को मोतिक (??!एआ८४) कहा 
जाता है। केवल भीतिक शक्तिया ही अपने आप में नहीं बदलतीं, बलि 
भौतिक ते रासायनिक ओर रासायनिक ते भौतिझ भी बन सकती है | एस्टाच्न के 
सिद्धान्तों ओर परीक्षणो से यह गत पिझ हो चुकी है कि पदार्थ शक्ति! मे उस 
जाता है | सूर्य तवा सितारों मे उद्रजन से हिलियम ओर उससे भारी तत्व 
स्वयमेव वन रहे है। वास्तव में हिलियम का एक अशु ४ उद्रज़न के 
अर॒ओं से वॉ हिस्सा हलका है | इतना पदार्थ हिलियम के बनाने 
5 ब्न्ड 
के कार्य में ही टूट गया ओर शक्ति के रूप में प्रकट हो गया | यह 
अनुभव किया गया हैं कि--यह सूर्य ओर सितारों के ताप का परिणाम 
है। यदि उद्रज़न का एक अगु शक्ति में बदला जा सके तो यह शक्ति 
इतनी होगी कि उससे प्रशान्त महासागर के सारे जहाज ६ महीने तक 
चलाए जा सकेगे । 
परन्तु शक्ति का असली सेद अमी तक नहीं खला | ये सब शक्तियां पदार्थ 
की तरह एक ही चीज से बनी है अथवा ये सब प्रथक, २ हैं ? यदि 
कोई एक ही शक्ति उनकी उत्पादक है तो वह केल सी है । फिर भी यह 
तो मालूम हो चुका है कि शक्ति का भी एक अगु॒ु-सा है और कोई कार्य 
ऐसा नहीं, जिसमे इस अशगु से भी कम शक्ति लगे। किसी भौकय में 
-जितनी शक्ति अयुक्त होतो है, वह इसका पूर्णो गुणनफ्ल ()४पोधंए०) है। 


( श४ ) 


यदि हम ठीक ठीक कहें तो शक्ति कार्य पें ही मापोजा सकती है तथा छोटे से 
छोटा काय अर्थात्‌ जिससे छोटा कोई काय हो ही नहीं सकता, उसे' प्लेंक 
के कार्य का अणु कहते है ( श]477%8 तुप्रक्मात्रा। छा 8८४०४ ) 
कहते हैं । 

शक्ति के घेरे ( ४०४०८ ) ओर लम्बाई चौड़ाई को मालूम करना 
बिल्कुल व्यथ है। क्योंकि यह तो पदाथ के गुण हैं शक्ति के नहीं । 
शक्ति तो केवल कार्य की जनक है । यह पहले ही लिखा जा चुका है 
कि शक्ति अपना रूप वदल सकती है। कोयले के जलने से रासायनिक- 
शक्ति ताप में बदल जाती है | इससे भाप वनती है और इससे प्रबल 
याँत्रिक शक्ति बनती हैं। इसी से गाडी चलती है | इस कारये सें जो छुछ 
वस्तुतः हुआ, वह इतना ही कि 'घुटी हुईं भाषा ( ७ ०0४77655८वं 
8/८27 ) केवल फेली और गाडी चली | साप की मात्रा कम नहीं 
हुई । साथ ही शक्ति के विपय से हम कह चुके हैं. कि शक्ति का क्षय 
भहीं हो सकता । प्रश्न होता है कि शक्ति फिर गई तो कहां गई । यह 


शक्ति पहियों की रगड़ तथा अन्य अनेक हिस्सों में रगड़ के कारण से. 


फिर ताप में बदल गई | वास्तव से किसी भी काय से अन्त में शक्ति 
अपने आप को ताप में बदल लेती हे | पर इस ताप का दर्जा इतना 


तीचा होता है कि वह ओर काम करने लायक नहीं रहता | अर्थात्‌ ' 


वह शक्ति ऊंचे दर्जे तक पहुंच कर निष्क्रिय हो जाती है, जैंसे प्रपात 
का पाती ऊपर से लीचे गिरते हुए बड़ी बड़ी सशीरनें चला सकता है पर 


नीचे पहुंचने पर उसमें शक्ति नहीं रहती । अथोत पग्रस्येक काय में शक्ति ' 


अपना निर्दिए काये करके ठण्डी हो जाती है ओर तब वह मनुष्य के लिये 
व्यर्थ हो जाती है | इससे स्पष्ट हे कि संसार की ज्ञाभगायक शक्ति दिन 
ग्रति दिन कम होती जाती है ओर कसी वह दिन आयेगा जब कि सारी 
शक्ति समाप्त हो जायगी | 

स़्ये की शक्ति--तप की शक्ति अणुओ की गति के कारण है | अन्त- 
तोगत्वा हर तरह की शक्ति इसी अणुओ की गति में बदल जायगी | ठण्डा ताप 


नल 


ही सारी शक्तियों की अन्तिम परिशिति है | शक्ति की दृष्टि से तारे और 
सूर्य बडे ऊँचे दर्ज पर हैं। एश्वी पर की सम्पूर्ण शक्ति सूय की ही दी हुई है। 


| रद ) 


प्रथ्वी ने इस को ग्रहण करने के लिये बहुत से साधन वना रखे है । 
सम्पूर्ण वेलों, पोधो या वृक्षों के हरे हरे पत्ते इम शक्ति की वश में करने 
के साधन हैं। वे इसी शक्ति के द्वारा अपने भीतर कारवानिक एसिड 
गेस की कार्बन निकाल कर और पानी के उद्रज़न और अम्लजन से 
मिलाकर अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से को खुराक पहुंचाते है ओर उसी 
से उनका शरीर बनता है। इह्नलिस्तान के स॒प्रसिद्ध वेजानिक वेली साहव ने 
पिछले कुठ साज्ञा में सूे की शाक्ते को, जिये अहण करने का अधिकार अक्ृति ने 
कैवल हरे पत्ते। को ही 5 रखा था, कृत्रिम उपायों ते वशोभूत करके फिर उसी 
'कार्गनिक-एसिड गेस! को कादेन को सूर्य के अकाश हे साँड में बदल दिया | 
इस प्रकार उन्होंने अरकृति के सब से पेचीदा जादू की ठांहरा कर दिफाया। 
१६३० के लगभग सिंसल (0॥८८)) ने सूर्य के प्रकाश से एक और नया 
उपयोग लेकर दिखा दिया | इसके आधार पर उन्होने जीवन शक्ति के 
अनेक प्रयोग किए । 

सत्य और जीवन शक्ति अमोनियम सलफायद के घोल को फोस्मेल्डी 
हाइड के वाप्प में सूय के प्रकाश मे एक दिन रखने के वांठ देखा गया कि उस से 
एक ऐसी चीज वन गई जो कि जीवित पदार्थों के राहश गुण दिखाने छगी। परी- 
अणों से यह सन्देह उत्पन्न हो गया कि जीवन शक्ति भी किसी प्रफार से सूर्य के 
प्रकाश की शक्ति से ही न बनी हो । जनरल स्सट ने १६३३ के लगभग 
इड्लिस्तान के वेज्ञानिकों की सभा के प्रधानपद से सापण करते हुए 
इसी वात पर बल दिया कि हो न हो यह 'जीवनी-शक्ति' सौर शक्ति से 
बनती है। ओर ज्यों-ज्यों सूर्य का प्रकाश सब्यों से प्ृथ्ची को अकाशित 
करता रहा, त्यो-त्यों जीवन की शक्ति बढ़ती ही चली गई | आज पृथ्वी 
पर हजारो प्रकार की योनि के जानवर ह तथा पृथ्वी का अधिक हिस्सा 
प्राणियों से आवाद है । जब सभ्यता का अविभाव हुआ, तव इस प्रथ्ची 
पर केवल एक अरब सलुष्य थे, अब उनकी सख्या उससे दुगनी हो चुकी 
है। माना कि कतिपय बड़े बड़े जानवर तथा कतिपय विशेष वृत्षादि अब 
नही पाये जाते, परन्तु प्राणियों की सख्या बढती हो जा रही है । एथ्वी 
के बहुत से प्रदेश जो निजन थे, आजकल घनी आबादी से भरे पढे 
ओर किसो भी जगह आबादी की कमी नहीं हुई । 


( 


सूर्य का अ्रकाश जीवन शक्ति का उत्पादक हो या न, परन्तु प्रथ्वी 
पर जितनी भी शक्तियोँ दिखाई देती हैं ओर जितने भी कार्य हो रहे हैं... 
उन के लिये शक्ति सूर्य से ही आत्ती हैं। उसी के कारण वनस्पतियों अने निद- 
यिक वस्तुओं से न केवल अपना शरीर ही बनाती हैं. अपितु शेप संपूर्ण 
प्राणियों के लिये खुराक भी देती हैं । 

संसार में ७ प्रकार के प्राणी माने गए हैं। १--घास खाने वाले-- 
घोड़ा, गाय, बकरी, बेल आदि | २--सांसाहारी--शेर, चीता आदि | 
३--रक्त शोषक--जो किसी जानदार का रस चूस लेते हैं, जेसे--रोग- 
कृमि ओर बरी पर लगी हुई लाख | ४--म्व भक्षक-अथात्‌ जो कि 
मुर्गर खाते है, यधा--ढीगरी, गुच्छी, खुम्ब, आदि । इन चारों प्रकार के 
जीवों के लिये खुराक, प्रकाश की शक्ति से ही पत्तों की हरियाली द्वारा 
बनती है । 

कोयले और तेल की कारने-भआारम्म में संसार में बड़े बड़े 

जब्जल थे, जो भूकम्पों में लावे के नीचे दव॒ गए और धीरे धोरे कुलस 
कर हजारों वर्षों के बाद वे अमूल्य कोयले की कानों के रूप मे प्रकट 
हुए । इन सें उसी सूर्य की शक्ति भरी हुईं है । ओर इसी के कारण वे रेल, 
जहाज़ और बड़े बढ़े कारखाने चलते हैं। इन्ही भूडोलों से सामुद्रिक 
जानबर सछलियां आदि भी कही कहीं लावे के नीचे दब गईं ओर हजारों 
सालो के वाद उन का रस ( सत्‌ ) मद्दी के तेल के रूप में कई हज़ार 
गज्ञ गहरे कूओं मे से फुब्चारे के रूप मे निकल रहा है। जो हमें हवाई 
जहाजों और मोटरो के लिये पेट्रोल तथा हर तरह की सुन्दर-वेसलीन, 
नक़लो रब्रड़ ओर नक़ली चमड़ा देता है। ये दोनों बस्तुएं सूर्य के 
प्रकाश का ही उपहार हैं ओर मनुष्य जाति के लिए सब सुखो का 
डद्गम्‌ हैं। यद्यपि प्रकृति ने यह भडार बहुत ही अधिक बनाया है, 
तथाप्रि ज्ञोमी मनुष्य इसे इस बुरी तरह खाली कर रहा है कि अब इस 
बात का डर होगया हैं कि कही यह छाज्षय कोश भी एक दिन समाप्त न- 
हो जाय । इस लिए पिछले छुछ सालों में पोधो के रस से (. “, 
बनाने की विधि निकाल ली गई है, जिससे यह आशा बंध गई 
सूर्य की दी हुई शक्ति को हज़ारों सालों तक प्र॒थ्वी को ... -. 
नीचे पकाए बिना भी थोड़े दिनों में उपयोग के * 


ल्‍र 


७ ) 


( श८ ) 


सकेगा । यही 'पावर-अलकोहल” अब खॉड के कारखानो के बचे हुए 
शीरे से भी तैयार होने लगी है । 

जल प्रपात और वायु स्य की किरणों समुद्र के जल को उड़ा 
कर बादलों के द्वारा ऊँचे पहाड़ों पर बरसाती हैं ओर इस रह उस में 
वह शक्ति भर जाती है जो कि प्रपात से विजली के वड़े बड़े कारखाने 
चलाती है | वम्बई मे इस तरह की एक हाइ्ड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम है जो 
जी० आई० पी० की सम्पूर्णा रेल गाड़ियां तथा बम्बई शहर के सपर्ण 
कारखानों को चला सकती है। ऐसा ही एक कारखाना योगेन्द्रनगर 
(मडी स्टेट) मे खोला गया है जो सारे पञ्ञाव की रेलों और कारखानों 
इत्यादि वी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पयाप्त है।इस के 
अतिरिक्त शक्ति का उद्गम हवा के मोके हे | हजारों सालो तक व्या- 
पारी हवाएँ ( 779१6 ५४7705 ) ओर विरुद्ध व्यापारी हवाएँ बड़े बड़े 
जहाजों को चलाती रहीं हैं । किसी एक तूफान की सारी शक्ति को यदि 
किसी प्रकार से बांध लिया जाय तो वह किसी बडे नगर के सपृर्ण कार- 
खानों को कई दिनो तक चलाने के लिये काफी होगी । हालेड, अमेरिका. 
जमनी ओर दुनिया के अन्य हिस्सों में 'पवन चक्तियां! चलाई जाती है, 
जो कि साधारण आवश्यकताओं की पृत्ति के लिये काफी शक्ति दे देती 
हैं| जमनी ओर अमेरिका में इस वात के सम्बन्ध सें बडे बड़े परीक्षण 
हो रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों के लिये सम्प्रणे विद्यत्‌ इत पनचक्कियों से 
ही ली जावे | 


भप्रप्ठ]से ऊपर, 9००-४०० फीट की ऊँचाई से लेकर कई हजार 
फीट तक हवा हर समय चलती रहती है । ओर इससे प्रत्येक काम के 
लिये असीम शक्ति ली जा सकती है। ये हवाएँ भी तो सूर्य की गरमी के 
कारण ही हैं । आजकल इस वात पर ध्यान विया जा रहा है कि किसी 
तरह सर्य की गरमी को केन्द्रित (/"०८०७) कर के फौरन ही इख्न चलाने 
के लिये प्रयुक्त किया जावे | पर ऐसी मशीने अभी तक तो खिलौने 
ही सममी जानी चाहिये । 


भाफ कौ शक्ति- सत्र १७०० के लगसंग स्टीवन्सन! ने भाप 
की शक्ति के कारण केतली के ढकने को उछलते हए देख कर भाप का 


( २६ ) 


इंजन बनाया और दुनिया को भाष के द्वारा अप्नि का एक. नया और 
अत्यन्त सहलपूण प्रयोग सिखाया। भाष के इंजन के विभिन्‍न कार्यों का 
विस्तृत वर्णन करना हमें यहां अभिग्नेत नहीं ! मनुष्य की वर्तमान सभ्यता 
की नींव इसी इंजन ने डाली है । उसके बाद पेट्रोल के इख्जन ने कप्ताल 
ही कर दिखाया। मोटरकार और हवाई जहाज का जो असर संसार 
की सभ्यता पर पड़ा है, कौ उसे दृष्टि से ओकल कर सकता है। पेट्रोल 
के इंजन ने अपनी तेज्ञ गति के कारण सभी स्थानों की सुलभ बना 
दिया । हवाई जहाज की सहायता से आज लोग पेरिस से लंडन में चाय 
पीकर केवल आध गंदे में वापिस लौट आ सकते हैं । आज एक दिन 
में ही हिन्दुस्तान से लण्डन पहुँचा जा सकता है। मोटरकारों ने तो शहरों 
ओर गोंबो का नकशा ही बदल दिया है | शहर फेल कर बीसियो मीलों 
तक बढ़ गए हैं। शहरों और ग्रामों मे आना जाना और विज व्या- 
पार करना आसान हो गया है । 
बिजली की शक्ति-जैसे तो हर तरह , की शक्ति अपनी अपनी 

जगह लाभदायक ओर अनिवाय है, किन्तु मनुष्य की दृष्टि में विद्यत्‌ 
की शक्ति का महत्व बहुत अधिक है । यद्यपि बिजली के डाइनेमो 
(/29702770) उसी भाष के इंजन से चलते हैं ओर भाप के इंजन के 
बिना विद्यत्‌ शायद इतनी प्रचलित न हो सकती, तथापि अब तो ग्रपातों 
से विद्यत्‌ इतनी अधिक मात्रा में मिल्रती है कि उसे भाप पर आश्रित न 
होना पड़ेगा । बिजली की शक्ति की महानता के कुछ विशेष कारण 
१--बिजली की चाल १,८5६,००० मोल प्रति सेक्रिड है| यह सेकणे-हजारों 
मीलो तक ताबे की तारो के द्वारा ले जाई जा कर घर-घर वाटी जा सकती है | केवल 
दो तारो के छुने से ही बिजली एक तार ते दूसरे तार मे जा पहुँचती है ओर इस 
तरह कहीं भो ले जाई जा सकती है | २--यह शक्कि बहुत सरलता से ताप, डुम्बक ओर 
'शासायनिक्त शक्ति भें बदल्ली जा सकती है | 

बिजली के सारे कार्य उसकी दीन प्रमुख विशेषताओं पर. आश्रित 
हैं | १---जब यह किसी तार में से गुजरती है तो कशो के अणुओ से रगड के 





७--विजली की शक्ति का क्या महत्व है ? इस के आखश्ंयंजनक कार्यों 4 
उल्लेख करो। 


( ३० ) 


कारण वह तार गरम हो जाती है। इसी गरमो के कारण विद्युत्‌ के तापक 
( छू८४(८८० ), तरह तरह की सश्यों, विजली के गई और रजाइयों आदि 
बनाये जाते हैं | इसी गुण के कारण सब तरह के विद्य त्‌ के लेंप बने और 
उन में से कुछ इतने छोटे लेम्प बनाये गए हे जो कि सई की नोक पर क्षमा कर 
शरीर के अन्दर डाले जा सकते हैं ओर वहाँ प्रकाश पदा कर के शरीर के अन्दर 
के हिस्सों को ठेखा जा सकता है। भश्ियो का तापमान कुछ हजार टिग्नी तक हो 
सकता है। अमेरिका मे एक विजली की भद्री वनाई गडे, इस का तापमान लगभग 
४००० अंश यथा 8 | इस में डाली जाकर प्रत्येक वलु प्रआँ हो जाती है । इसी 
अकार विजली के लेप इतने तेज़ वनाए गए कि आँख उनको ठेख ही नहीं सकती । 
२--जब विजली किसी तार से गुजरती है तो उसके चारों ओर चुम्बकीय 
शक्ति पैदा हो जाती है ओर चुम्बक लोहे को गति दे सकता है| विजली 
की इस चुम्बकीय गति की शक्ति ते बिजली की रेस गाडो १०० मीक्ष प्रति 
घराटा चल रही है । 


बिजली के प्रयोग--विजली का पहला आश्चयेजनक कार्य 


तार! ( /6)८४7०००१४ ) है, जिसे बनाने का अधिकांश श्रेय मोसे 
नामक वैज्ञानिक को है, इसके पश्चात्‌ आहम चैल' के टेलीफोन 
( 7७।८०४०४८ ) के आविष्कार से हजारों मील दूर बैठ हुए दो 
व्यक्ति आपस मे इस तरह बाते करते है जेसे कि एक ही कमरे में 
बैठ कर धीरे २ बाते कर रहे हों। वैसे तो चलचित्रो ( ४०४१८ ) 
के बनाने के लिए विद्यत्‌ की आवश्यकता नहीं, तथापि सवाक-चित्रपट 
( 72॥02८४ ) बिजली के बिना चलने असम्मव है। आजकल तो 
विद्यत्‌ के द्वारा इन तस्‍वीरों के साथ साथ देखते वालों पर ऐसी लहरे 
फैकी जाने लगी हैं, जिससे गर्मो-सदो-सय व खुशी का अनुभव हो । 
प्रकाश--मलुष्य की बहुत सी खोजे तथा चहुत से ज्ञान प्रकाश 
पर आश्रित है | परन्तु प्रकृति के बहुत से रहस्य प्रकाश की सीमा से 
यगाहर हैं। अनेक स्थानों पर तो साधारण प्रकाश जा नहीं सकता और 
5ई वस्तुओं के लिये प्रकाश की लहरे इतनी मोटी है कि वह इस ग्रकाश 
पे चमक ही नही सकती और दिखाई नहीं दे सकती। जेसे अर, 
धसूय का बाह्य तापमान ६,००० अंश है। 


( ११ ) 
परमाणु | विद्युत से इतनी तेज और सूछ्म लहर पंदा की जाती है, जो 
शरीर के अन्दर से गुजर जाती है ओर उसकी आन्तरिक अवस्था दिखा छेती 
हैं जो कि साधारण प्रकांश की लहरो के लिये असम्भव था| इन्हीं लहरों को 
एक्स-किरण कहते है । एक्स-किरण केवल टूटो हुई हड्डियों को देखने में 
ही प्रयुक्त नही होता, किन्तु आजकल ये हवाई जहाज्ञ, पनड्च्बी, जंगी 
जहाज्ञ आदि के मज़बूत ढले हुए लोहे के पुज्ञों की आंतरिक दशा को 
देखने के लिए भी प्रयुक्त की जाती है, ताकि कोई पुर्जो बाहर से 
पक्का और अन्दर से क्चा होने से किसी आड़े मौके पर धथोका 
न दे जाय | 


सुक्ष्म-वीक्षण-यन्त्र---सक्ष्म दीक्षण यन्त्र की सीमा भी प्रकाश 


की लहरों की स्थूलता के कारण हैं। वह उतनी ही छोटी चीज्ञ देख 
सकता है जो प्रकाश की लहरों से छोटी न हो। परन्तु ऋण विद्युत के 
कण बिजली की लहरों से कही छोटे हैं ॥ आजकल बिजली के एक नए 
ढंग के 'सूछम वीक्षण यन्त्र” तेयार किए जा रहे हैं, जिन से अणु और परमाणुओ 
के विषय ने बहुत कुछ जान सकने की आशा है। उन से छोटे छोटे कीटाणुओं 
को, जो प्रकाश की कमजोरी की आड़ में छिपे हुए हैं, देखा जा सकेगा 
ओर उन से पैदा होने वाली बीमारियों का अबरोध हो सकेगा । 


आकाशीय विद्यु्युम्बकीय लहरें--विजली के कण एक तरफ 


तो परमाणुओं के हिस्से हैं और दूसरी तरफ इनका क्षेत्र आकाश है। 
बिजली के वहुत से स्व॒तन्त्र कण आकाश में भी व्याप्त हें। जब 
इन्हे झटका लगता है तो वह झटका उसके ज्षेत्र द्वारा आकाश में 
लहरें पेदा कर देता हैं। १८८८ में इन लहरों को 'हट! ने प्रयोगशाला में 
हू दा । यद्यपि उससे लगभग २० वर्ष पहले क्लाक मैक्सबैल ने गणित के 
द्वारा ऐसी लहरों की भविष्यवाणी की थी। इटली के एक नवयुवक्र - 
'मारकोनी” को इन लहरो में विशेष दिलचस्पी पंदी हुईं और उसने अपनी आयु 


५ हद 


इन्हीं के अपंण की | उस ने इन लहरों को 'रेडियो के रुप मे संसार को दिया । 
ये जहर' भी ग्रक्राश की तरह है | ह 

आज रेडियो की लहरे कई असम्भव काम कर के दिखा रही है ! 
इन के द्वारा मशीना को कई मील दूर से भी चलाया जा सकता है। 
जहाजो, रेलों, मोटरो, तथा कारखानो को एक आदमी दूर से ही चला 
सकता है। वर्तमाम योरोपीय युद्ध मे इद्नलिस्तान की वायु-बुद्ध निरोधक तोपो 
के संचालका ( 2ै6-वठै॥-टाक्ी: 8077675 ) के आराम के क्षिए रेडियो 
के द्वारा किसी चालक के बिना ही हवाई जहाज उडाए जा रहे ह | उबने के 
साथ साथ ये जहाज ग्त्येक सम्भव उपाय से निशाने से बचने की वोशिश भी 
करते हैं। 

अमेरिका स एक वार चार जद्ये जहाज़ तथा दूं. पनडुब्बियों वी नकली 
लडाई मे युद्ध का पूरा नाटक खेला गया, जब कि उनमे सनुष्य एक भी नहीं था | 
इसी अकर न्यूयार्क को गलियो को सीड-सड़क्‍्को में भी विना डाइवर की मोटरकार 
स्वयं अपने साय के इशारे दती हुठे, ऋषपी स्वयं तेज ओर कभी स्वयवीरे चलाई 
जा चुकी है। आज अमेरिका के किसान घर के वरारडे में बेंठ कर अपने 
सम्पूरा खेत मे हल चला लेते है। पर सर्वसाधारण के उपयोग के लिए. 
इड्नलेण्ड का अथम रेडियो टॉसमिटर ( ०(70-7%छगागञयाएंटा' ) 
१६२२ में बना ओर रेडियो का पूर्ण उपयोग तो कुछ ब्षों से ही हुआ 
है। इतने थोड़े समय मे ही रेडियो ने ससार की सभ्यता पर बहुत 
अधिक ग्रभाव डाला है। आज एक मनुष्य--किस्ो जगह से सम्पूर्ण 
दुनियां की भाषण दे सकता है और अपने विचार संसार के सामने 
रख सकता है । अब तो यह भी सम्भव हे कि--बहुत शीघ्र ही इसके 
द्वारा सृष्टि मे एक धर्से तथा एक सभ्यता फैलाने का अयल्न किया जाय, 
जिससे विभिन्न जातियो के प्रथक. २ व्यक्त्वि एवं विभिन्न जातीयता 
के भाव नष्ठ हो जॉय ओर ससार मे अनन्‍्तररष््रीयण और आतृभाव का 
प्रचार हो सके । 


( ६६४ ) 


सम प्रहार मे विद्रत ने ऋरत पर सी विजय पाना प्रारम्त कर टिया हे । 
पद तारे मे जितनी ढेर के लिए जगा सी ऋतु चाह कर सकते हैँ। गमा, 
सा स्खान, प्रताझानान सरहावता समन आर मसत्याह का बकता घप आर 
खाया थे प् उन गए [व्यस के दारा ही झाय पादनों से उस्छानसार 
है बराई जा सरनी है | हालविट मे छा जार | बजा वी। सांगयना मे बा करओ 
ना भर | 
वियृत का ति प्रयाग फेवल इन्हीं काया तक सीमित नहीं--रसके विस्मयावा 
पथ निविश्या ऊे छेत्र में सो उठ कम नी | यह झेवल संझन के यारा का 
पं नमे जे काम ये दा नहोीं जानता पर तर ता चिविस्सव, जान रंगया पता सा इसा से 
गगाते है | मानव शरीर में बिजली की लह< दोड़ती 8 ओर उसी के कारण 
गनप्य के चार्ग थार एक विद्यत-चम्बकीय कुत्र बना हुआ €। मनुष्य 
जब बीमार होता ४. ततब्र इस क्षेत्र स विकार आ जाता है। इस क्ष॒त्र के 
ख्रम्ययन से ने ऊेबल वीसारी का पता चलता ६. परन्तु उसका उपचार 
भी जाना जाता है । 
दया गया है कि उदय यी घहछन पर भी विद्युत वा चिव्न्त्रण है| 
“देय वी गाते के बन्द हें नाम पर डे बिसली के कम्पन शेणर पुनः लालू 
शिया जा सता / | उस तरह ब्ीसियों मिनेद गा रात व्यक्ति पुमजावित बर 
लिया गया ४ | न्‍ 
ईश्वर की बनाई हु चीजों में मनुप्य को उसको सवश्रेष्ठ रचना 
माता जाता है । आर फ़्याँकि मनुष्य अपने आपका केवल शेखर 
में ही कम मानता है. अत, वह श्स बात के लिए प्रयलगील है कि वह 
भी एक ऐसा आविप्फार करे जो मनप्य की तरह काम कर सके। एसी 
मशीन की रोबट (रि०0000) कहते है | हरा संपीक के झन्‍्दर साइको- 
फोन--विज्ञली छा कान, ला"ड स्पीकर--विजली का मुंह, पाटो हतलें- 
पिडदा सेल--विजली की आंग्य. तथा बिजली की मीटर, हाथ-पांच की 
जगह काय पारती है । एसी सशीम बातचीत करती है. चल फिर सकती 
एसं ओर भी बटव से ऐसे काम वह कर लेती 5 जो कि पेवल मनुष्य 
एी झार सकता है। परन्त अब तक किसी सी उपाय से इसमे बाराबिक 
जीवन के शुण नही दिययाये जा सके । 
जीवन शक्ति" जीवित वस्तु मे सिस्न बिशेषनाएं होती हैः 


«६९९ 





( ४४ ) 


दूसरा प्राणि-जगत्‌ | पिछली दो चार शताव्दियों में ही १० लाख 
विभिन्‍न ग्रकार के आखधारी जीव पाए ग्ये हैं। जैसे कुत्ता, घोड़ा, बेल, 
बिल्ली, सांप, आदि। मलुष्य जाति में भी आज २,००,००,००,००० 
के लगभग व्यक्ति हैं। इसी तरह वानस्पतिक-जगत्‌ में लाखों जातियाँ 
हैं। कया यह सम्भव है कि ये सब जातियाँ एक दम वनी हैं. अथवा 
वे भी पदार्थ ओर शक्ति की तरह किसी मौलिक जीवित तत्व से बसी 
हैं--ओर क्या कोई जानवर सारे का सारा जीवित हैं. या उसके अंग- 
प्रत्यंग स्वतन्त्र रूप से जीवित हैं. ;ल्‍ 
एक अपराधी को फॉसी देने के ११ घराटे बाद उसमें से दिल निकाल लिया 
गया और उसको जिन्दा करके धडकने वाला वना दिया गया | इसी अकार अन्य 
परीक्षण में एक कुत्त का सिर काट कर ५ घराटे तक जीवित रक्‍खा गया | सॉप 
का शरीर तो सिर कट जाने पर भी बहुत देर तक अपने आप ही जीवित रहता 
है। यदि गिजाई ( ॥09707 ७४0777 ) को बीच में से काट कर दो कर दिया 
जाय, तो कुछ ही समय में धड़ वाला हिस्सा सिर ओर सिर वाला हिस्सा घड' 
पंदा कर लेता है। इसी सिलसिले में अमेरिकन वेज्ञानिक्र “सिर” ने एक मुर्गी के 
अराडे पे बढते हुए बच्चे के ढिल का टुकड़ा काट लिया ओर एक विशेष अकोर के 
घोल ( द्रव ) मे उचित गरमी मे रखा । आज एक चौथाई सदो वाद वह 'दिल 
का टुकड़ा” जीवित है. ओर अत्येक ४८ घरटे वाद वह ढुगुना तो जाता है और 
उस में से टुकड़े काट काठ कर फेक दिये जाते हैं अन्यथा वह अब तक सूय 
से भी बड़ा हो गया होता | इन २४ सालों में तो न जाने मुर्गी की कितनी 
नसले हो चुकी हॉंगी। ये परीक्षण प्रकट करते हैं कि शरीर का एक एक अंग 
स्वयमेव जीवित है। अब यह विचार ःत्पन्त होता है. कि बह धड़ कौनसी 
छोटीसे छोटी चीज्ञ है, जो जीवित है ओर जिसे काट कर छोटा करने 
से वह जीवित नहीं रहेगा । ऐसी चीज को सेल कहते हैं । 
एक सेल के जीव--हुत से जीव ऐसे हें, जिनका सारा 


शरीर केवल एक सेल का बना होता है। ये जीव सूक्ष्म वीक्षण यन्त्र 
से ही दिखाई देते हैं। फिर भी वे जीवन की सारी क्रियाओं को सम्य- 
कतया तरते हैं.। इनका शरीर जेली की तरह का बना होता है। तेज 

८-“बज्ञानिकों के परीक्षणो का उल्लेख करते हुए सिद्ध करो कि. जीवन तो 
वस्तुत: सेलों ते ही बना हुआ है| क्या सेल सदा जोनित रह सकता है ? 


बज 


हुक 5७.६१ 


हे शा है! 
बाग की हर, ५ 


9५ 

शु हे तक कि स्का सह 
थ हैं ३ ज्पे प्ने पावको भंवानना थी व्न डे जाता 
हि) ले एक कि देश३ ३२. दवा है / सम्प्रत्‌ ६0202 का, भञ 
त्स्यि बेर जाता हो ७,० उसने एक विभेज यक्र कं लेस्वन) कील ३ 

जाते &- जिनके कोसोजोसक (४00, ५07४8) कहते है| ८ क्षिर ३ शीबोजेडस 
सपने ७७ ही थअपन) पड हर छ२ ऊंट कर > >न जत 3 और हरेक 

हि एक एऊ डेकड) पेन के अन्कः हे विशिक् त्स्थेः ्ह्स्टा हैं) जात 

5 ॥ प्यार चाहर लाश! ता (०॥) ग्प पे/च भर 
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"ते हे / गोजोडस? 
8 +2 कोर ड्केडे & मन २ ष्ग्े 
8 8७9) रश्फे & / गेहुष्क 2. ४५ भोज), ५ 


( दे# ) 


५.००० के लगभग 'जना! हैं ओर प्रत्योक्त जन किसी विशेष खथाव को प्रकट 
करता है, तथा उस स्व्षाव को उन सब प्राणियों में प्रकट करता हे जिनमें वह 
था उसकी नसल के जन! हो | क्रीमोजोमस्स' के फटते समय वस्तत 
क्रीमोजोम्स' के ही दो टुकड़े होते हैं ओर इस प्रकार हरएक जन! दो 
हो जाता है| एक 'सेल' से बने प्रत्येक नये 'सैल? में भी पहले सेल्ल 
ही गण रहते हैं । इसी लिये हज्ञारों लाखों साल बाद भी घोड़ा 
घोड़ेपन फो नहीं छोड़ता, बन्दर बन्दर ही रहता है ओर गेहेँ गेहँ ही है । 
ऊंची श्रेणी के श्राशियों में माँ ओर बाप दोनां के गुणों के जन बच्चा 
में पाये जाते हैं, मनुष्य के रज ओर बीय के करों में २४-२४ क्रोमो 
जोम्स' होते हैं ओर उनके मिलने से ही मनुष्य का सेल वनता है । जिसके 
ब से से हम सब बने हैं । 
 जन-अंणु-परमाणु तथा इलक्ट्रोन ओर पोशेन की तरह आज तक 
क्रिसी ने 'जन! को नहीं देखा | किन्तु ब्नकी :दनी अधिक महानता हे क्रि इन्हीं 
को आजक्न जीवन शक्ति का मूल माना जाता है। इन क्रोमीज़ोम्स' 'की 
फाड़ कर यह देखने की कीशिश की गई है कि जन” किस चीज के 
बने हुए हैँ । किन्तु उन्हीं ६२ तत्वों के सिवाय जो कि विभिन्न वस्तुओं 
में विभिन्न रूप से १-२-४ आदि के अनुपात में है ओर कुछ नहीं मिला | 
सानत्र शरीर १६ ते १८ तल्वो का बना हुआ है | इन में काबेन, अम्शजन ओर 
उठ्रजन तो बहुत ही अधिक हैं | ए4 गन्धक, फास्फोरस, मेंगनेशिग्रम, लोहा, हरिण 
गस आदि अन्य भी तत्व है | 


क्या जीवन शक्ति बनाई जा सकती है १“ स्सायन विद्या 
हमें सिखाती है कि विभिन्न तत्वा के परमाणु मिल कर एक बिल्कुल 
नह चीज़ बन जाते हैं ओर यह भी संसव है कि किसी ऐसी रासायनिक 
विधि से, जिसे अभी तक समझा नहीं गया; ये तत्वों के अछु मिलकर 
इस क्रोीमीटोन! से 'साइटोप्लाज्म' तथा प्रोटो'लाज्म' जसा पदा4 कभी 
बन गया हो | जिस अकार ऐो ० सिरत की किये से नकली ओटोप्लाज्म बना, 
बुछ ऐवे ही तरीके ते असली भी बन सकता हो । सम्भव है कि यह “जीवित पदार्थ 
एक विशेष अफ्र का रासायनिकन्समास ही हो ओर जोवन-शक्ति को कत्पना हमारी 

क्रमनसम को का हो ब्दि हो,। 


(;< के.) 


पहला सेल जब भी वना, इन्हीं तत्वों स बना हागा। पर ये तत्व 
जीव का स्वाभाविक भोजन नही, इस लिये कुछ सेल इन तत्वों को पहले 
अपनी-शक्ति से ही अपने भोजन के रूप मे बदलते है | इस काम के 
लिए वे सूर्य के प्रकाश की सहायता लेते है । इन सेलों में एक हरी-हरी 
चीज जिसे क्लोरोफिल (00]0707) कहते ह पेदा हो जाती है। 
इसकी सहायता से यह जीव साधारण तत्वों से ऐसे रासायनिक समास 
बना देता है, जो कि सब जीवा का भोजन बन सकते है, यह वनस्पति 
जगत है । और माना सभी जन्‍्तुओं के लिए 'आहार उत्पन्न करने का 
ठेका इस चानस्पतिक-जगत ने हो ले रकक्‍्खा है | दसरी तरह के सेला ने 
तेयार की हुई खुराक छीन लेना आसान समझा | इसीलिये उन्होंने 
कार्य कर सझने की क्षमता प्राप्त की। पहली प्रकार के सेल सृष्टि के 
उस हिस्से मे रहने लगे जहां उन्हे हवा, पानी ओर प्रकाश के अतिरिक्त 
दूसरी अनैन्द्रियिक वस्तुए ऐसी हालत मे मिल सके, जिस से उन्हें 
सुगमता से आहार मे बदला जा सके | सोभाग्यवश, ऐसी जगह मिल 
जाने पर उन्हे वहाँ से हिलने जुलने की कोई आवश्यकता नहीं रही। 
बल्कि उन्होने कुछ ऐसे नये सेल बनाये जो प्रथ्वी के अंदर घुस कर 
अधिक से अधिक मात्रा में 'क्षारर (83]:5) निकाल सके ओर हवा 
के भकि या पानी के बहाव से उस लाभगप्रढ स्थान से हटकर कहीं 
ओर न जा सके । किन्तु इस ग्रकार जो सेल प्रथ्वी में घुस गये थे, 
उनको प्रकाश ओर हवा मिलना कठिन हो गया और इसके साथ- 
साथ उन्हे दूसरी तरह के आक्रामक सेल, जो अन्धकार में अपना 
काम आसानी से कर सकते है, के आक्रमण के भय से अपनी रक्तापके 
साधन भी पैदा करने पढ़े । 

प्रथम तो इन सेलो ने अपने ऊपर सोटी ओर कठोर त्वचा चढानी 
शुरू की ओर दूसरा इन्हो ने एक दूसरे से जुड़ कर रहना शुरू किया । 
इन सलों के समूह से प्रत्येक सेल को प्रयोप्र सात्रा मे हवा, प्रकाश 
आर ज्ञार मिलने कठिन हो गये । प्रथ्दी के पासवालो को तो प्रकाश 
की कसी अनुभव हुईं, और दूर वालो को ज्ञार की कमी । इस समस्या 
को दूर करने का यही उपाय मिला कि वह आपस में काम चॉट ले। 
अब एथ्वी के पास वाले सेलों ने ज्ञार इकट्ठा करके आकाश के ज़ैलों 


५ रु / 


को पहुंचाना शुरू किया ओर दूर चालों ने प्रकाश स खुराक बना कर 
पृथ्वी वाले सेलों को देना शुरू किया। बीच वाले सेलों ने एथ्वी से 
ज्ञार को लेज्ञाना और प्रकाश से खुराक को नीचे लाने का काम 
सम्भाला | बस, इस प्रकार जड़, तने, शाखाएं ओर पत्ते बन गए | पूरा 
बृत्त बनने में तो संकड़ों-हज़ारों साल लगे होंगे और इपसें जीव को न 
जाने कितनी अवस्थाओं में से गुजरना पड़ा होगा । 

इन अकेले सेलों ओर पीपल के पेड़ के बीच में लाख प्रकार की 
वानस्पतिक जातियाँ बती हैं | सेला ने धीरे-धीरे ही विशेष विशेष 
काय की करना शुरू किया। विकास की अबस्था में जो जातियां 
पहले पहल बत्ती, उनके सेल यद्यपि प्रधानतः एक ही काय करने वाले थे, 
परन्तु उन्होंने दूसरे काये करने की शक्ति को बिल्कुल भुला नहीं दिया 
था| इसलिये यदि कभी वे कट कर पृथक, भी हो गये तो भी जोबन 
के सारे काम, कदे हुए दोनों टुकड़े स्वयं करने लग गये ओर फिर 
बढ़कर उन्हों ने सेलों का समूह बना लिया। 

जन्तु जगत्‌ के सलों का विकास-““डेरक छीत कर खाने बाले 

सैज्ञो ने पहले तो अपन में चलने फ़िर्ने की शवित पद्म की ) परन्तु क्योक्रि 
उन किसी किसी ने आपस में ही एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया, अतः 
अपन बचाव के दिये न केवल उन्हें लवा ही बनानी पड़ी, अपितु आक्रमणात्मक 
अर रक्षणात्मक अंग भी बनाने पड़े । ओर इसी तरह आधार छीनने, उसे पचाने 
कौर उसका विभाजन करने के लिये उन्होंने अपने में विभिन्‍न सेंशों को विशेष रूप 
लें तैयार किया | इस तरह के सेलों के समूंद्र ही जीवजन्तु बन गए | 

प्राणियों की पूर्वोक्त दोनों जातियों में विशेष बातों की प्रबीणता 
का विकास धीरे-धीरे हुआ है। विकास के प्रत्येक कदम भर एक नई 
जाति बनती गई, जो पहली जाति से जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल 
बनती गई । संसार के सम्पूर्ण प्राशि-ज़गत का विकास दो बंडे नियमों 
पर हुआ है। अथम--परिस्थितियों के अतुसार अपने को वना लेना । 
द्वितोय-*अपनी सत्ता बनाए रखने के लिये संबय करना । घ्न्हीं कारणों 
से'मछलियों से तंग आकर मगरमच्छ आदि पानी के जानवरों ने 
&-जन्तु जगत के विक्ास पर ग्रकराण डालते हुए बंशपरम्परा-विकास तथा 
जीरो में विशेष गुर उलस्त करने पर विचार करो | 
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2श्थंल् पर शहने की चेष्टा करते हुए अपने की इस तरह बढला कि जमीन 
"पर रह सके । ओर अनेक स्थल पर रहने वाले जीवों ने अपने प्रति- 
दन्दियां से बचने के लिये समुद्र मे वसने का आश्रय खोज लिया । 
कुछ ने हवा में उडने का साधन ढूढा, ओर वे वृक्षों पर ही रहने लगे। 
कछ ने अपने आपको बढ़ा बढ़ा कर हाथी और गडे की तरह कठोर 
ओर बलशाली बना लिया। कुछ शर आर चीते वन कर अत्यन्त पुतवाले 
हो गये और कुछ सॉप आदि के रूप में रगने वाले बन गये । 
बंश-प्रम्परा का विकास-इस विचार के अलुसार सैलों ने 


अपने आपको वचाने तथा एक दूसरे को आराम देन के लिय बढ़े 
जानवर का रूप धारण किया । जैसे कि महुप्य ने जड्लली जानवरों 
घोर आक्रमण वगेरह से वचसे के लिये गॉव, कस्वे, धहर आदि बनाय 
ओर उनके अब्र रन वालों न मिन्न-भिन्न काम आपस मे वाट लिए। 
उरामे से कुछ तो खेती वाड़ी करके सब के लिए भोजन जुटान लगे, 
फुछ शस्त्र-विद्या से सब की रक्षा करने सगे ओर छुछ आपसके भरड़े ही 
सिपटाने लगे। जीवन के लिये राघप के कारण प्राणिमात्र की अपने से अविक 
बलवान, योग्य और चतुर सम्तान पदा बग्ने की इच्छा होनी स्वाभाविक है| 
इसलिये उन्होंने अपनी सनन्‍्तान से अबिक से शधिक गुण पद्ा करने का प्रयत्न 
किया । इस प्रकार दो प्राणियों न मिलकर एके सम्तान बनानी सीखी, जिसने 
सन्‍्तान में एक प्राणी के स्तान पर दो प्राणियों के गुण मिल जाय आर इस प्रकार 
बना हुआ प्राणी ठोनो की अपेक्षा ऋधिक उत्तम हो। यह छत जीवां ने बहत 
जल्‍दी ही सीख ती ओर बहुत छोटे-छोटे जीवा ल, जिनके सेला मं 
अभी पूरी तरह से किसी एक शुण का विकास भी न होने पाया था, 
मर ओर मादा ये दो ऐसे प्राणी पेदा किये, जिन से सन्त्ान उत्पन्त 
हो सके। सतानोलत्ति में ढो प्राणियों के सेल परस्पर इस तरह 
मिलते है कि उन के क्रोमोजोम्स” के द्वारा उनके जन! सिल जाते 
है। ओर क्योंकि दो प्राणियों के 'जन? परस्पर थोड़े वहत भिन्‍्त होते 
है, इसलिये भावी सस्तान के अन्दर भी पहले को अपेक्षा अधिक गुग 
पैदा हो जाते है । 
माता-पिता के गुणों का सम्तान में जाने को यह मिथम शास्ट लिया के 
ले नामक पादरी ने जानने का प्रयत्न किया | उसने सठर तेथा तस्सदश जाति ' 
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की बेला पर परोक्षण, शरू किये | उसन ठेखा कि माता-पिता के विशेष्‌ गुरुनू- 
जते फूलो का रह् और पत्तियों का आकार आदि--किंसो विशेष प्राकृतिक तियम 
के अनुसार पंदा होते थ | उसमे यह भी मालूम किया कि फल के बीज मे शारे 
“जन! सक्रिय नहीं होते ओर यह आवश्यक सी नहीं कि एक पीढी के सब प्राणियों 
मे वही 'जन! मुख्य ओर वहीं गोण हो जाय॑, जेसे पहले प्राणियों मे थे | 
साथ ही उसने यह भी देखा कि ये विशेषताएं एक माता-पिता फी एक 
पीढ़ी की संतानों में किसी विशेष नियम के अनुसार होती हं। तलशथ्ात्‌ 
प्रो० 'मारगन” ओर उसके शि' यो ने ओर भी अधिक सोज करके जीवन के वहत 
से मेद मालूम किये । उन्होंने फल्गो की सबखी पर परीक्षण किये | सक्खी जल्दी- 

जल्री सनन्‍्तान पद्मा करती हँ--इसीलिः! मक्खी ही को उन्होंने अपने परीक्षण 
के ठिये चुना । उन्होने ठखा फ्रिपीढी ढर पीढो इन मविखयों की सन्‍्तान एक-सी 
होती.है, परन्तु कभी कभी उनसे एकदम सिन्‍न बिल्युल नर-सी मकक्‍खी बन जाती 
है। उन्होंने ४०० बार ऐसे' आकष्मिक पेखितेन होत देखे। ये बदली हुई 
मक्खियाँ नई और पुरानी दोनों तरह की सन्तान पेढा, करती है। 
वैज्ञानिक हेरीसन ओर गुलर ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया। 
हैरीसन ने देखा कि इन सविखयों तथा अन्य जानवरोा को विशेष प्रकार की खुराक 
खिज्ञाने और विरोष परिस्थितियों मे पालने पर उनमे कुछ नग्रे गुण पदा हो जात है | 
जिसमे से कतियय शुण सम्तान में नदी जाते ओर कतिपय चले जाते 
हैं। इस प्रकार हेरीसन ने अनेक पक्षियों के पद्धों का रण बदल दिया। सुरूर 
ने तो कमाल हो किया। उससे 'रज' और “वीय” के सलो पर ' 'एवस दिरण 
डाली । इन किएणे ने संतों के भीतर पहु'च कर जनों” को कुछ ऐसा ऋटका 
दिया कि उनमे कुछ रासायनिक परिवर्तन हो गये ओर रज-बोय के सेर बिल्युल नहे' 
तरह के जीव बनाने लग गये | कहने का अभिप्राय यह है कि 'एवस किरण ने 
जनो' को विर्कुल ही बरक्ष दिया। 


इन एक्स! किरणों से प्रभावित किये हुए सेलों से अच्छे गुणों 
बाली समन्तान पेदा होगी या बुरे गुणों बाली, यह नहीं कहा जा 
सकता | फिर भी इसना तो स्पष्ट है कि अगर कमजोर ओर बरे गणों 
घाली सन्‍्तान॑ पेदा हो तो उन्हे नट्ठ भी किया जा सकता हे । अगर वह 
फमज्ञोर होगी तो स्वय्रमेत्र नष्ट हो जायगी, ओर यदि अच्छे गंणा 
धाज़ा कोई जानवर बना 'तो वह अपनी सनन्‍्तति कायम कर लेगा | 


[ ४9०५ ) 
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>सुलर के _परीक्षणों पे यह मालूम हुआ कि इच्छाहसार सस्तान की "जाति बदली 
“जा सकती है | प्रकृति मे 'एक्स”! फिरणी के प्रकार की क्रिण आर खुबन वाली 
किरण रंडियम जैसी वातुओं से अपने आप निकल रही हे, और जब भी कोई ऐसी 
किरण किसी जाति के रज वीय के 'संलो” पर ग्पना असर डांस ठेती है, तो उससे 
एक नई जाति बन जाती है | 
जीबों में विशेष गुण उत्पन्न करना- हितों एक जाति की सन्तानो 
में भी विशेष अकार के गण पढा किये जा सकते ह। ऐसा करने में तो केवल 
उन गुणों वाले माता-पिता से ही सन्तान पैदा करके एक विशेष प्रयोजन 
के लिये विशेष अ्रकार की सन्‍्तान बनाई जा सकती है। इस तरह 
आर्ट लिपा में सावारण सेड ते दो ऐसी भेंडे बना ली गई, जिनमे से एक कई 
मम मॉँस ठे सकती थी, ओर दूसरी केवल अस्थि-पिंजर ही रह गठ | डिन्लु इस 
अस्थिप्रिजर-मांत्र भेड के शरीर पर ऊन ही ऊन भरी हुई थी । इसी सिद्धान्त पर 
अमेरिका में, एक दिन में एक मन से भी अविक दूध ठेन वाढ़ी गो दी नस बन 
गठ है और इस प्रकार सावारण मुगा से तिगुे अंडे उसे बाडी मुगा तेयार वी 
जा चुकी है। एक ही जाति के माता-पिता से उत्पन्न होने बाल प्राणी 
से सन्‍तति चल सकती है। कई बर दो विभनन्‍न जातिया के माता-पिता से 
एक बिल्कुठ न? जाति की सन्‍्तान पेढा हो जाती हे। जंगे कि घोडे ओर गधे से 
खच्चर । पर यह सन्‍्तान आगे नहीं चल सकती । इस प्रकार आज करें 
तरह के जानबर बनाये जा रहे हैं, जो विशेष अ्रयोजनल के लिए उपयोगी 
ही सकते है। आजकल विशेष विशेष रोगो की चिकित्सा के लिए 
नये-नये गुशशों वाली जड़ी-बूटियाँ बहुत अधिक मात्रा में तैयार की 
जाती हैं 
यह मान लिया गया हैं कि रज के सेल अपने आप ही बढ़ कर पूरी 
सन्‍्तान वना सकते है । 'रज के ग्रत्येक्त सेल मे एक दे। 'जन! की पोट्ठी 
होती है और दूसरी मे उनकी खुराक रहती है, जिससे वर यधोचित काल तक 
ही ओर खुराक मिले बिना ही: बंढडफर जानवर की शकल पंदा मरना शुरू कर 
दें | इसी तरह वीये के अन्दर सी जन! की पोटली के अतिरिवत एक सुई-सी होती 
है, जिसको चुभा कर ये 'रज' ऊँ सेल को बढने की प्र रण करता है । गेंद के 
अंडो को केव७ खून मे डूबी हुई सई चुभा कर वह अर रण दी गई ओर इस ४कार 
भेदक के रज क' एक सेल स्वयं मेटक वन गया। इंस प्रकार नर और मादा 
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के सम्बन्ध के बिना रज के सेलां से अधिकतर नर मेंढक ही बनते 
है। एक परीक्षण में 'नर-खरगोश”' और 'सादा-खरगोश' से बीये और 
“रज के सेल निकाल कर एक शीशे की सुराही में मिलाये गये। उसके 
बाद उस सिश्रण को एक अन्य भादा-खरमोश” के गर्भाशय में 
डाला गया। इसी कार्य से वहां भी खरगोश के साधारण बच्चे पेदा 
हो गये। अमेरीका में कई स्त्रियां पर भी इसी प्रकार के परीक्षण 
किए गये हैं । 
भोटे तंःर पर वोथ और रज में यह अन्तर है कि जहाँ बीय के सल् तो एक 
सुर की नोक-सी हैं, जिसके द्वारा बह रज के सज्नो को प्रथम उत्पत्ति और , 
पर्चातू वद्धि के लिए प्ररित करता है, वहा रज के सेलो में खुराफ भर दी गई 
है जिससे कि रज के रोल अपने में ते ही खुराक लेकर तब तक बढते रहें, जब 
तक कि वे बाहर से खुराक नहीं पा सकते| ऊ#िंतु चोपात्रे तथा अन्य प्रकार के 
जानवरों भे रज के साथ खुराक की पर्यात्त मात्रा न शोेने के कारण उन्हें जल्दी 
ही माता के गर्भाशय के भीतर से खुराक लेनी पडती है। यदि यही स॒राक किसी 
रासायनिक विधि से बनाकर बढते हुए रज के ठुकड़े को गर्भ के बाहर ही दी जा 
सके, तो यह सम्भव है कि यह शोशे की नाली में रकखा हुआ रज पूरा जीव 
बन सके | 
सेलों का प्रथक जीवन--ऊंची भेणी के जीवोँ और पांच 


के सेल किसी विशेष दिशा में बहुत विकसित हो चुके हैं ओर सेलां 
ने अपना-अपना काम पूरी तरह वांट लिया है। जब तक इन सेंढो को 
उचित खुराक मिलती चलो जायगी, वे अपना काय सो सम्।कृतया करते चले 
जॉयगे, चाहे शेष वस्तुओं को कुछ सी क्यो नहों जाय । ब्सीलिए तो ग्री० 
सिरल' की मुगा के 'दिछ का ठुकडा” आज २५ साल से जोवित है । बह अपनी 
ख़राक इन रासायनिक द्रव्यों से ही प्राप्त कर लेता हे । मेंढक का दिल 
काटकर बाहर निकाल लेने पर भी वह एक विशेष घोल में कई घण्टे तक 
जीवित रह सकता है | 
पौध लगाना-+असी नियम पर विश्वास रखते हुए अमेरिका में 
एक कृषि विशारद्‌ ने ताड़ के वृक्ष पर विभिन्‍न अंकार के १६ फलों की टहनियों को 
पौध लगाई ) इस ताड़-वक्ष की इने विभिन्‍्त शाखाओं में एक वार में ही एक साथ 


नी - ॥ठ 


६-78 ..॥ 


'&,चरह के फम.र्गे । ताड़ का पड़ बस्तुत' इस सब विभिन्‍त शाखाओं 
लिये>पयाप्त पानी और ज्ञार आहि आवश्यक्र ओर पुष्टिकारक 
सामग्री देता रहा, जिन्हे ये टहनियाँ अपन मे लेती थीं। जब उनको 
अवने जीवन के लिए आवश्यक आर उपयोगी सामग्री एक ताड के तने 
से ही मिलन गई, तो उन्हा ने अपन फल-फूल नियमित रूप स देते 
ही थे। इसी तरह य्राज पञाव में हजारों गलगज़ आर नाएंगे के पेटो मे 
माठंट ओर सनन्‍्तरे को पंच लगा कर, इ्नत्ी फसल कई युना बढ़ा ढी से है | 
इस अकार यह सो सम्भत्र है कि जगड और बवव के पेतो पर सी ठीक तरह 
की पोच ढगाऊर, इनको छापद्ागक पेंडो से बदन डिया जा सके । यह बाहर की 
पीध केबल वृन्रो पर ही नही लगती। अब यह मन॒प्या से भी लगाई 
जाती हे। ही आर चमर के टुकद तो एक जानपर से दूसरे से छगाग्रे री जात 
थे, पर अत्र तो एक जानबर के सलगड्स ( (9]87005 )--गिलटिया-- 
निक्राऊ कर एक दूसरे जानवर से लगाई जा सक्ती है। इसी प्रकार मलुध्य 
की दूपित गिलटियों को निकाल कर उनकी जगह बन्दरर की गिलदियां 
लगादी जाती है, जिससे वृढ़े भी जवान वन जाते है। इसी तरह 
जसनी के एक डाक्डर ते १२ साल के अन्चे को, जिसकी आंख 
का कोनिया ( पुतली के सामने वाला साग, जिसमे फाले पडते है ) 
फोला पड कर छलतो ही! गया था, निकाल दिया ओर एक दूसर 
नुष्य का कीनिया लगा कर पुन उसकी आखे ठीक करदी। गाज 
गंजो के सिर पर बाला बाली खालें लगाए जा सकता ह और स्वस्थ पुरा #क 
रक्त को अस्वष्य पुरुषों मे टाठ कर उन्ट स्वस्थ बनाया जा समता हे | 
मृत्यु---एक फॉसी छगे हुए अपरावा का दिठ, उसकी झत्यु के ११ घट 
के बाद निफ्रा७छ कर उसे पुनज्ञावित हिया जा चुझा है। इस दशा से हमे कननो 
खत्यु दंड के अथ न जाने वत्रा लेने होगे | वस्तुत: मत्यु तो उस्ते कहेंगे, जब 
प्राणी के विभिन्‍न सेठ एक दूसरे की सम्यत्॒तया सहायता करना छोड़ द। 
मृत्यु तो केबल सेलों की एश अव्यवस्था ही हे। कया मृत व्यक्ति का 
प्रत्येक अग सर जाता हे? .वारतब मे सौत का तात्पय यह है कि 
शरीर के सम्पूर्ण संल्ला मे बहने -की.शक्ति, ओर बढ कर दो-दो हो जाने 
की शक्ति नहीं रही। बस्तुतः ऊची ओणी के ज्ञानवरा ओर पोधों के 
सेज्ञ क्रशः एक्र दिशा में इतने उन्नत हो जाते है कि वह जीवन के. 


( ४४५ ) 


सारे काय स्वयं नहीं कर सकेते। यही कारण है कि यदि किसी पट्टे 
के सलों को उचित रासायनिक घोल में रखा जाथ, जेसा कि 'सिरल 
ते किया था, त्तो ये सैल सदा जीवित ही रहेंगे। इनके लिये मौत 
चीज नहीं रहेगी । इसी तरह उन सब सेलों के लिये, जो अपने 
सब कास अपने आप कर सकते हैं, मृत्यु के कोई अथ नहीं । एक 
वृढ़ा सल टूटकर दो नौजवान सेल बन जाता है, तो फिर मौत किस 
की हुई ? ज्ञिम जानवरों ओर वनस्पतियों के रोलों ने एक विशेषता 
होते हुए भी आवश्यकता के समय जीवन के सारे कार्य करने की शक्ति 
| खोड, वे आड़े मौके पर उन शक्तियों का प्रयोग करके जीवित रह 
सकते हैं। पत्थरचून के वंश के पत्ते की विशेषता हे कि यदि उसे 
तोड़ कर फेंक दिया जाय, तो अलुकूल भूमि पाकर वह न केवल 
जीवित ही रहेगा, किन्तु उसी से पुन' प्रा पेड़ भी वन जायगा । इसी 
आलू का टुकडा, गन्ने की पोरी ( आंख ), अब्श्क की गटी और 
गुलाब की टहनी भी चढ़ कर पूरा पेड बन जाते है । 


इसलिये वसस्‍्तुतः: जीवन तो इन सेलों का है ओर इन्हीं सेलों ने 
खपलने आरास के लिये मिल-जलकर शरीर को एक साधन-सा बनाया 
हवा हे, जिसे हम गो, घोड़ा, पीपल, आम या सनष्य कहते हैं । 


मनुष्य की अमरता--तो फिर यह विचार उत्तन्न होता है कि 


भनुष्य के सारे सेलों सदा जीवित रक्खे जा सकते हैं या नहीं | प्रो० 
“सिरल' का कथन है कि सेलों के जीवन को ठो प्रकार से लम्बा करना 
परी तरह सम्भव है। प्रथम यह कि उत्त को सदा ठीक खुगक मिलती 
श्हे ओर उससे निकला हुआ सलो ( 0709 77800९7 ) उनके 
आस-पास इकदढा न होने दिया जाय । क्‍्योंक्रि यह मैल (८थि&8 ) 
डजसके लिये जहरीला होता हे। ट्वितीय प्रकार यह हे कि सेल। के 
जीवित होते हुए भी उनके सब कार्यों को गीक दिया जाय, जिनके 
करते के लिये उसे खुराक की आवश्यकता है। हमारे प्राचीन ऋषि 
मनि लोग योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर के सेलों के ऐसे सब कार्यों 


नििनल-+++ल+कल लि हनिलन्‍अ+त-++++ नजर 


१०--क्या मनण्ण ने जन्म तथा सत्य को बशीनत कर लि. ब्र्न 
पृ उत्तर को | 








( ४६ ) 
कीच व शा लक 6 2 का 05 दर 
“बन्द कर देते थे और घण्टों, दिनों; महीनों और वर्षा तक समाधि 


लगाकर ऐसी हालत पैदा ऋर लेते थे कि उनके सेलों की किसी भी 
प्रकार की खुराक की आवश्यकता न होती थी। श्रो० खिरल का यह 
विचार है कि इस तरह मानवीय शरीर के कार्य को स्यो के लिये 
बन्द करके पुनः चलाया जा समझता है। यदि मनुप्य को थीडी देर के 
लिये इस तरह निर्जीव-सा बनाकर पुनर्जीवित किया जाय, तो जितन 
समय वह निर्जीव रहेगा, उतने समय के लिए, उस मनुप्य के जविन 
का तो क्या कददना, उसके लिये तो प्रत्येक वस्तु तथा समय भी ठहर 
गया । और ३० वर्ष का नवयुवक ४० वर्ष की समाधि के पश्चात्‌ फिर 
भी ३० बे का ही होगा । 


परन्तु जीवनोपयोगी सभी काये करते हुए दीघोयु हीना ही 
मनुष्य की इच्छा रही है। पत्येक पहलू तथा प्रत्येक संभव उपाय 
से उन नियमों की खोज की जा रही है, जिससे मल॒प्य साधारण 
जीवन बिताते हुए भी बहुत देर तक मृत्यु से बच सके। यह वात 
असी तक तो ठीक है कि सृत्यु ही जीवन का अन्त है। क्योंकि 
अब तक किसी ऐसी विधि का बान नहीं हो सका, जिससे मनुष्य 
स्वेदा जीवित रहे । मनुप्य जीवन के कार्य हो णेसे है कि उसके 
सेल धीरे-धीरे शरीर के अन्दर अधिक से अधिक मात्रा 
मे मल! पेदा करते चलते जाते हैं। छऔर विभिन्‍न सेल 
अपने हो पेदा किये हुए 'मलो के अन्दर इस तरह तिरते चले 
जाते हैं कि उन को आवश्यक खुराक पहुँचानीभमी कठिन हो 
जाती है। हड्डिय हढ हो कर अपने सेलों को इसी पद होने वाले 
मल से घेरती चली जाती है| जिससे वह पुरी खुराक न मिलने 
के कारण कमजोर हो-होकर असमर्थ से होते चले चाते है । खन 
की नाड़ियों के सेल अपनी ही क्रिया के कारण इस तरह 
कठोर ओर सटियाले हो जाते है कि बहुत बुढ़ापे मे कटके खा कर 
वह सूखे रचड़ की तरह टूटने लगते हैं और इस तरह दिमाग 
पट्>े, भेद आदि के सेलों के समीप मलिनता के सेलों का 
लेप कर के, उनको कमजोर बना कर इन सेलों को भी 
खाक पहचाना मश्किल बता हेतेकओे। ओर उसी स्ितः रीर के 


( ४७ ) 


गे धीरे-धीरे अपना काम, काने के अयोग्य ही जाते हैं। 

इसी खुराक के न पहुंचने पर वे मर भी जाते हैं। 
मनुष्य की मसत्यु उस भाग की कमजीरी के कारण मानी 

गे; जिसके सेल खुराक न मिलने के कारण सब से पहले 
छोड़ 


यह कमजोर हो गए सेल रोगों के भी बडी सुगमता से 
र हों जाते हैं। ये रोग मनुष्य में दो कारणों से हो सकते 
एक तो उसके शारीरिक अचन्ल प्रत्यड़ के बाहर के कीटाणुओं 
रण निर्नेल हो कर यथाविधि काय न करने से आश दूसरों 
९ के फारणा स॑ | 
गशलेंड्स---शरीर के सब कार्यो को चणाने के जिये स्नाथुओं 
गै अधेफ उपयोगी विशेष शलेर्ट्स को साना गया है। मरप्य के अन्दर ध्स 
रु ८5 ग्लेगडस हैं | इन में से प्रत्येक 'गिलटी! ते एक तरह का 
निकलता है और यह श्स ही शरीर के लिये अमृत की बूँढ हैं| इन 
अट्यों में सबसे अविक आवश्यक “पिच्यूटरी ग्लेए्ड” है, जो दिमाग के नीचे 
«| है ओर इस ग्लेण्ड का रस न केवल शरीर की सब रासायनि5 
क्रेयाओं को अपने अधीन रखता है, अपितु शेष सब गिलटियों 
के काम का भी नियंत्रण करता है । इस गिलटी का रस हो अस्धियों की 
चना और बने तथा बहुत लम्बे पुरुष बनाने में कारण है । दूसरा 'पेरीनल 
लेंगड” हैं जिस को कभी आत्मा का स्थान समझा गया था। यह भी 
देमाग में ही हे। यह शरीर की चनावट के साथ साथ पुरुष स्त्री के युवा 
॥ युत्रती बनने पर भो नियन्त्रण करता है। तीसरा-्लैर्ठ वह है, जिस के 
स के कारण खुराक पचती हे ओर शरीर में फेलती है। चोथां---इस तीसरे 
लेग्ट के पास हो दा आर यह के पराबर ग्लगड होत हैँ, जन का रस हाड़या 
र अक्षर रखता है | प्रांचवां--गले के नीचे छातो के <लेगड होते है। इस के रस 
| अझसी ठीक तरह पता नहीं चला | पर जिन चूहों को इस के रस पर पाजा 
यो, थे ८० से) २० एन मे सन्तान पडा करने के स्तान पर केवल ४३ दिन गे 














१--मनुष्य के शरीर में ग्रिनमटियो ( स्लेगएस ) का क्या मह्त्व है २ 
सका क्या-वज[ काये है ? 


( ऐप ) 


है बलों को परदी करने लग गए] छठा “गंदे के नीचे उसी तरह * 
अ इस में से तोन रस निकलते हैँ, जो भोजन पचाने क 

करते है | इनमे से एक “इनसोलिन'' हे, जिस की कमी से बहमृत्र 
मधूमेह की वीमारी हो जाती हे ओर जिगर भी अपना काम छोड़ ५८० 
सातवां -गु॒र्ढ के ऊपर एक ओर ग्लेण्ड हे जिस का रस शरीर के ८ 
के कार्यो की देखभाल करता ह । यह पढ्रे, दिल, फेफड़े आदि . 
काम सम्यकृतया चलाता है । आठवां--उसके बाद रज और वीर्य पेढा करने 
गिलटिया है, जिन का रस पुस्व ओरे स्त्रीत्व को वश में रखता ऐै। ५ 
सम्पण काय इन ८ स्लेण्ड्स में चटे हुए है । ओर जब भी कभी 
श्लेण्ड के रस में कमी या आधिक्य हो जाता हे या किसी और थक 
उन में परिवर्तन हो जाता है तो शरीर में नाना रोग और « . 
पैदा हो जाती हैं । इन ग्लेग्ट्स के रसो का मनुप्य के पुस्पत्व और <बी. 
उतना प्रभाव है झ्लिउन ससो से ही मसलुप्य में स्नियोचित गण पढा हे जाते 
स्तन वढ कर उन से दे आने लगता है । वह स्त्री वी वेशभपा को पसन्द 
लगता है| घरेलू वनन्‍्वो में उस का मन लगता है| उसी तरह लडकियों थ 
के टन्जेक्शन से उन में पुर्यो के गुण पढा किए जा सफते है | 

इन रसो में ते के 'रस! तो विनान गाना ( ॥,9007घ0०7५ ) में 
भीजा चुके है। ओर जिन रोगियों में धन की कभी होर्त ऐ, उन्‍हें उन्जे 
( 0]००7०7 ) हारा दिये जाते है | आज हजारो साखा सथुमेह की 
के रोगी इन्सोलिन फे उन्‍्जवेशन के सहारे जीते हैँ। यह सी संध्व है कि 
क्रिया के द्वारा पुरानी आर कमजोर गिलटियो को निश्नाल कर नई गिलटिया - 
जा सके या किसी ओर आदमी की स्वस्थ गिलटी का छोश-गा दुकण ले 
शेगी गे ने उसकी पुरानी ग्रिलटी निकाल कर उस तरह नगाया जाय कि यह 
दा टुबाडा बढ फर परी गिलटी वन जाये और मनप्ण को पुन नवजीवन 


इति। 


